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आभि नाण 


१) 1 1} १४ ॥ 


जाहिरात। 

(गीता चिदधनानदखामिरूत)गढाथदीपिका मू अन्वय पदच्छेदस- 
हित भाषादीका की. ८ ₹० (गीता आनंदगिरिरतभाषा टीकासह्‌ ) 
की.३२०(कचदशीसदीक) की. २॥र ° (्वादशमहावाक्यविवरण) की. ४ 
आ (शिदस्वरोदय भाषरीशा)की. १ २अा.शिवसंहिताोभषार्टका पो- 
मंशा की. १ ₹० (वेदांतरामायण ) भाषाटीका की. १॥ ₹० (शरी- 
रामगीता) भाषार्टक प्दमकाशिका अनुवाद समुदय ओर पिषमपदी स- 
हिति की° ८ आ० (अपरोक्षानुभूति ) सरीक की. ८ भा. (वेदांत 
रथपचकम्‌ वा्यसुधारसः हस्तापठकःगीवीणपंचकम्‌ मनीषार्पचं 
इमे सदीकाः ) की. ८ आ० (वारिष्ठसार्‌ ६ प्रकरण ) की. २॥ ° 
( न्यायप्रकाश ) प्रमोत्तम विदधनार्दस्वामी छत ॐ. ७ ₹० (पषदशी ) 
भाषा वेदान्तं भासस्वरूपजीकत की. ४ ₹० (राग्रलाकर रममाण 
सहित ) भजन यानेका अति उत्तम की. २२० (विचारसागर ) निल 
दानी कत की. २ ₹० (जेमिनीयश्वमेधभाषा ) परम मनोहर दोहा 
चोपाई छन्दबद्मे गट ₹. १॥ र्कागन की. १॥२.( हनुमन्नाटक 
रामगीत ) भाषाकविहृदयरामरत अति ठित सवेया कवित्ादि छदबद- 
मं अति उत्तम है की. १।२० (एकादशस्कंष ) पाषा चतरदासरङ्त 
ओरनानक विप्र की. १२० ( सूरयप्राणारि) १२५ रलको भकतिड- 
तम कागद भौर अक्षर की. ८ आ० (वेदातसाराषादीका ) छप 
रहार की. १२०( भरीवाल्मीकिरामायणम्टस्छत भोर भाषरीका 
पृहे ) अद्युत्तमछपरहाहे तथा केवट (भाषां वाल्मीफिरामायण ) भीठ- 
परहाहे जिसमे तीके णमि आदिरभतका शाका ठिखाहै व सम्पण 
छोकेकि्कट्सिदं। ` पुस्तकमिलनेकाटिकाना 


खेमराज-श्रीकृष्णदामन ` 
शरवेकटेश्वर'छपाखाना- मुंबई 


परमात्मने नमेः । 
प्रस्तावना. 


वेदांत विषे यह योगवारिष्ठ रंय बहुत परसिद है यह 
ग्रथ मूर संस्कृतम है, तिसका कत्त वास्मीकि ऋषि हे 
तिसपरं कोह विद्रानने टीका करी हे. यहः ग्रथ बहुत प्रा- 
चीन है. इसकी भाषा कोर परमार्था साध पुरुषने करी 
ह तिनके नामकी ज्ञात नहीं है. एसा सुना है कि,योग- 
वाशिष्ठी कोई महात्मा पुरुष कटं कथा करते ये, तहां 
इस भाषाके करनेवाठे साध्‌ श्रवण बास्ते प्रति दिन 
जाते थे. श्रवण करिकि आश्रम प्र अति ये भर जेसा 
सुनते ये, वैसाही व्याख्यान सहित टिखते जाते ये 
पसे करिके योगवारिष्ठ म्रंथकी भाषा तिस साधु पुर्‌ 
घने संपणे करी. इस रीतिसे यहं ग्रंथ भया हे; ज तिस्र 
कारणते इसकी भाषा अति सुगम भई है. ओ वह साघु 
पष अनुभवी थे यते कहीं भी सिद्धांत विरोध वाक्य 
तित कपाल साधु परुषका बडा उपकार भया ह 

सबं मिलिक इस ग्रेथके षट्‌ (६ ) प्रक्ष. ई, खे 











(२) प्रस्तावना । 

आरभके दो प्रकरण अति उपयोगी धारिके, ये दोनों 
प्रकरण बडे अक्षरोमे टाइपपर मेने छपाये इसकी की- 
मत टु होनेते सवेको इसका उपयोग सहजम होवेगा.- 

इन दो प्रकरणमें ही वेदात सिदांत इतना दिखाया 
है; कि जो कोई शाख रीतिसे इसका श्रवण, मनन, ओं 
निदिध्यासन करे, तो अवश्यमेव मोक्षकी प्राति हवे. वै- 
रग्य प्रकरणम इस जगत्‌की असत्यता देसी स्पष्ट दि- 
खाई है, जो श्रवण माते पुरुषकी बृत्ति वैराग्यवाटी 
होड अवे है; ओ तिसकरि जगत्‌ नाटसे छटनेकी तिस 
पुरुषको इच्छा होई आवे हे । 

परमानंदकी प्राति ओ अनर्थकी निदृत्ति अथै मुमु- 
षको विचारही कत्तव्य हे. ओ तिसकरिके ज्ञान होवे है, 
एेसा इस ग्रथके मुमक्षु प्रकरणे « विचार वणनमे" म- 
टीपरकार वणेन किया हे. जगतके तुच्छ पदार्थनकी 
भ्ाि अर्थ, पुरुष बहुत वर्षो पर्यत पुरुषार्थं करते है, तब 
वांछित पदार्थकी प्राति होती है. नगतके कोई भी प्‌- 
दाथ मोक्षेके समान नहीं है. मोक्षकी प्रसि का मनुष्य- 
जमकाहेतु हैः याते तिसकी प्रानि अथं पुरुषको इद 
अन्यास करना चाहिये, | 

इस ग्रथके विचारमे ओर अद्धितीयके बोधक भरक्रिया 
्र्थोका गुरुमुखसे श्रवप् जो मुमुक्षु 


 प्रस्ताकेना। (३) 
प्रकरणम पृष्ठ २३३ पर कहा है जो पदं पदार्थको 
जाननेहारा होवे, अरु इसको वारंवार विचारे. तब ति- 
पका दृशय भ्रम नाश पवे. इस शाख्के विचार विषे ओर 
किसी तीर्थ, तप, दान, आदिककी अपेक्षा नही; जहां 
स्थान होवे तहां वे; जैसा भोजन गृह विषे होवे तेसा 
करे, अरु वारंवार इसका विचार करे, तब अज्ञान नष 
हो जवे, अरु आत्मपदकी प्राप्ति हवे.) 

इस ग्रंथमें बहुत पनरुक्ते दृष्टि आती दै; परंतु सो 
दूषण नही हैः ग्र॑थका मृषण है. काहेतें जो इस शाका 
विषय दुबोध हे; याते एकी दृष्टांत वा सिदांतका वारं 
वार श्रवण अथवा विचार मुमुक्षको दढता निमित्त उप- 
योगीही है 

अपनी तरफसे इस प्रथमे कट अधिक न्युन नहीं 
फिया ह. विचारमा्रकी सरताके अथै प्रसंगोको मित्र 
भिन्न कर दिये है. इस ्रंथके छपानेमें चक्षु दोष करि 
कोहं चक रही होवे, तो सुज्ञ जन सुधारक बांचना एसी 
इस संतोकि दासकी विनती है 


खेमराज-श्रीष्ष्णदास 
५ श्रविकरेश्वर "छापखाना-पंबरं 
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१ कथास वणन. ..... २६ अनन्य त्याग वणेन...१३६ 
२ तीर्थयावा वणन... १३२७ देव समाज वर्णन ,..१३९. 
३ विश्वामित्रागमनवणंन १९२८ मुनि समाज वर्णन ...१४१ 
४ विश्वामितरेच्छा वर्णन २७ मुष्क प्रकरण. 
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उभ्धेम्‌ 
परमासने नमः । 
अथ श्री योगवाशिष्ठे- 
वेराग्य प्रकरण प्रारभः। 
+य क 
प्रथमः सगः 9 
अथ केथारंभ वणेनं । 

स॒त््‌-चित्‌-आनंदशूप नो आत्माहे तिसको नमस्कार 
है. सो केसा हे निसते यह सव भासत हे, अशू निसविषे 
यह्‌ सवं छीन होत है, अरु निस विषे यह सब स्थित हे, 
तिस सत्य आत्माको नमस्कार है. ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, 
र्ठ, दशन, द्र्य; कत्तौ, करण, क्रिया; जिसकरके सिदध 
होता है एेसा जो ज्ञानरूप आत्मा है, तिसको नमस्कार 
है. निस आनंदके समुद्रके कणसों संपणै विश्व आनंद- 
वान्‌ हे; अर जिस आनंद करि स्वं जीव जीवते है तिस 
आनंद आत्माको नमस्कार है 

कों एक सुतीक्ष्ण अगस्त्यमनिका शिष्य होत भया 
तिसके मनम एक संराय उत्पन्न हुआ, तिसको निवत्त 
करनेके अथं अगस्त्य मुनिके आश्रमको गमन किया 
जायकर विधि संयक्त प्रणाम करि सित भया, आर 
नपर मावसों प्रश् करने रगा 


(२) योगवाशिष्ठ | 

सुतीक्ष्णोवाच, हे भगवन्‌ ! सवं तत्वत, सर्वं शास्त्रों 
के ज्ञाता, एक संशाय मुञ्चको है, सो तुम कृपा करके नि- 
वृत्त करो. मोक्षका कारण कमं है, कि ज्ञान हेः कि दोनों 
है! याते जो मोक्षका कारण होय सो कहो. 

अगस्त्योवाच, देव्रह्यण्य! केवट कम॑ मोक्षका कार 
ण नही, जर केवर ज्ञानते भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता. 
दोनों करके मोक्षकी प्राति होती है. कमं करके अंतःक- 
रण श॒ होता हे मोक्ष नहीं होता. अरु अंतःकरण शि 
विना, केवर ज्ञानते भी मुक्ते नहीं होती. अथं यह जो, 
शाखका तात्पये,ज्ञानका निश्चय, अंतःकरण श॒ हष 
विना ज्ञानकी स्थिति नहीं होती. ताते दोनों करके मो 
क्षकी सिदिं होती हे. क्म करके प्रथम अंतःकरणकी 
गुडि होती हे; बहुरि ज्ञान उपनता है, तब मोक्षकी 
सिदि होती है. जैसे दोनो पंख करके पंखी आकाश मा- 
गंको सुखेन सों उडताहे कमं अर ज्ञान दोनोंकरं 
मोक्ष सिद होता है. हे ब्रह्मण्य ! इस अर्थके अनुसार एक 
पुरातन इतिहास हे, सो तृ श्रवण कर 

एक कारण नाम ब्राह्मण अथिवेषका पत्र था,सो ग- 
रुके निकट जाय कर चार वेद षडकङ् सहित अध्य- 
यन करत भया. अध्ययन करके धरको आवत भया 
ओर कम॑ते रहित होय कर चुप रहा. अथं यह जो संश- 


® (५ 


य युक्त हीय कमहीते रहित भया तव पिताने देखा 


कथारंभ-वेराग्यप्रकरण । (३) , 
जो यह कमते रहित होयकर स्थित भया है. ठेसा देख- 
के इस प्रकार कहत भया- 

अगिवेषोवाचःहे पुत्रकर्मकी पाटना क्यो नहीं कत्तौ. 
ओर त्‌ कर्मके न करनेते सिदताको कैसे भप्त होवेगा! 
जिसकरके तू कम॑ते रहित इहै, सो कारण किदे. 
कारणोवाच, हे पिताजी ! एक संशय मुञ्चको उत्पन्न 
हुआ हे.तिस करके मेँ कमंते चुप रहा हंसो श्रवण करो. 
वेदने एक टर कहा हे कि जव ग जीवता रहै तव छग 
कमंको करना. जो अभिहोभादिक कर्म॑ सो करता- 
ई रहे. अरु ओर ठर कहा हे कि धन करके मोक्ष होत 
नाही, ओर कमं करके मोक्न होत नाही, ओर पुत्रादिक 
करके मोक्ष होत नाही, केवट त्यागते मोक्ष होता है, 
इन दोनों विषे मुञ्चको क्या कर्तव्य हे! यह संशय है 
सो तुम कपा करके निवत्तकरो, कि क्या कर्तव्य है! 
अगस्त्योवाच हे सुतीक्ष्ण! पेसे जव कारणने पिता- 
को कहा; तब तिसका वचन सुन अथिवेष कहत भया. 
अभ्रिवेषोवाच) है पुत्र! एक कथा मुघ्चते त्‌ श्रवण कर. 
जो पदि हई है, तिसको सुन कर हदय विषे धरके, 
आगे जो तेरी इच्छा होय सोई करना. 
एक सुरुचि नाम अप्सरा हती, सो नेती क अप्स- 
रा हती, तिनके विषे उत्तम थी. सो एकं समय हिमा- 
र्यके रिखर पर बैठी थी.सो हिमाछय पर्वत केसा है! 


(४) योगवाशिष । 
किं कामना करके संपन्न जो हृदयमं विचारे, सो 
पवि. तहां देवता अरु किन्नरके गण अप्सराके साथ 
कडा करते है. जर केसा हे. जहां गंगाजीका प्रवाह छ- 
हरी देत चला आवत हेसो गंगा केसी हे कि महा पवित्र 
जठ हे जिसका, एेसे शिखर पर सुरुचि अप्सरा बेदी 
थी; तिसने इद्रका दूत अंतरि्षते चखा आवत देखा. 
जब निकट आया, तब अषप्सराने कहा. अहौ सो 
भाग्य देवद्‌त त्‌ देवगणमें श्रेष्ठ हे, त्‌ कति आया. 
ओर कहां नायगा ! सो कृषा करके कहि दे. 

देवदतो वाच, हे सुभद्रे! तेने पृछा हे सो श्रवण 
कर.अरिष्नेमि एकं राजि थाःबाने अपने प्रको राज्य 
देकर, वैरारय छियः, संपूण विषयोंकी अभिखाषा व्याग 
करके, गंवमादन पवतम जायकर भयंकर तप करने 
टगा. अर्‌ धमांत्माथा तिसके साथमेरा एक कार्यथा, 
सो कायं करके मेँ जव इद्रके पास चला जाता हँ तिस- 
कामेँ दृत हों संपणै वत्तांत निवेदन करनेको चटा श 

अप्सरोवाच, हे भगवन्‌ ! वत्तांत कोनसाहै१ सो म- 
ञ्से कहो. मेरेको त्‌ अति प्रिय है, यह जानकर पती 
र. आरे नो महा पुरुष हेतिनसों कोर प्रश्र करता हेतव 
वह उदवेगतें रहित होकर उत्तर देता है, ताते त्‌ कहि दे 

देवदूतोवाच, हे मद्रे! जो वृत्तान्त है सो सुन. विस्तार 
करक में तुञ्चको कहता हौं बह जो रजा गंधमादन प- 


 कथारष-वैराग्यपकरण । (५) 
वैते तप करने गा, सो बडा तप किया, तब देवत 
के राना जो इद्र हँ तिसने मुञ्चको बोखाय कर आन्ना 
करी कि हे दूत! तृ गंवमादन पवतमें ना. ओर विमा- 
न, अप्परा, नाना प्रकारकीं सामग्री, गंधे, यक्ष, सिद 
किन्नरः तार, मृर्दग जादि वाजित्र, संग छेजा; ओर वह 
गंधमादन पव॑त केसा हे ! जो नाना प्रकारकी खता वक्ष 
करके पणं है, तहां नायके राजाको विमानपर विटायके 
इहां व्याव. हे सुंदरी! जब इद्रने एेसा कहा, तवमे 
विमान अरु सामग्री सहित तदा आया. अर राजासे 
कदा-ह राजन्‌! तेरे कारण विमान ठे आया हं, तापर 
बैठके तु स्वगको च, ओर देवतानके भोग भोग. जब 
मं एेसेकदा तव मेरा वचन सुनकर राजा बोखुत भया 

राजोवाच, हे देवदत ! प्रथम स्वर्मका वत्तांत त म- 
इसे कह कि तेरे स्व्गमं दोष कहा अरु गण कहा है। 
तिनको सुनके मे हृदयमें विचारो, पाछे जो मेरी इच्छा 
होवेगी तो जआउगा. 

देवदतोवाच, हे राजन्‌! स्वर्गमें बडे दिव्य भोग हैः 
सो स्व्मं बडे पुण्यसों नीव पाते है.नो बडे पुण्यवाछे होते 
हैः सो उत्तम सुख स्वर्मको पाते है. जो मध्यम पण्य- 
वाटे है सो मध्यम सुख स्वगको पाते है. अरु कनिष्ठ 
पुण्यवाछे ह सो कनिष्ठ सुख स्वगको पाते है. यह तो 
गुण स्व्गमे ह सो तोसों कहे दै. भोर-स्वरगके जो दोष 


(६) योगवाशिष्ठ । 
रं सो सुन-है राजन्‌ ! नो आपते उंचे बेठे दृष्टि आवते 
है) अरु उत्तम सुख भोगते है, तिनको देखके ताप उ- 
त्पत्ति होती हे क्योकि उनकी उक्ता सही नहीं नाती 
है. अरु जो कोई अपने समान सुख भोगते दै, तिनको 


कि = कक क# क 


देखंके कोध उपनत है; कि मेरे समान क्यों बेठे हे; अस्‌ 
जो अपने नीचे बठह कनिष्ठ पुण्यवारे, तिनको देखके 
आपको अमिमान उपनत है; कि मे इनते श्रेष्ठ हो ओर 
एक ओर भी दोष हे, कि जब उसके पुण्यक्षीण होते ह 
तव तिसी कारमं उसको मृस्युटोकमें गिराय देते हे; 
एकक्षणभी रहने देते नही. हे राजन्‌ ! यह जो दोष के 
सो स्वगमं है. जो तेने पृछा सो मेने गुण अरु दोष कहे. 

हे मद्रे ! जव इसं प्रकार राजासे मेने कहा तव मोको 
राजाने काहे देवदूत! इस स्वगके योग्य हम नीह 
अरु हमको इच्छाभी नहीं है. हम उय तप करेगे, 
तप करके इस देहको भी त्याग .दगे. नसे सपं अ- 
पनी तचाको पुरातन जानिके त्याग करता है, तैसे हम 
भी त्याग कर दंगे. हे देवदूत ! तुम अपने विमानको न- 
हति खाये हो, तहां ठेनाओ, हमारे तो नमस्कार है. 

हे देवी ! नब इस प्रकार रानाने मुञ्चको कहा, तब 
विमान अप्सरा आदि सवको छेके स्वर्गमे गया, अर्‌ 
संपूण वतमान इसे कहा. तव इद्र प्रसन्न हवा, अरुसु- 
द्र बाणी करके मुश्षसं कहत भयाहे दूत! त्‌ वहुरि 


कथारष-वेराग्यप्रकरण । (७) 
जहां राना है तहां ना. वह संसारते उपराम इहं 
इसको अव आत्मपदकी इच्छा इडं है. इसको साथलेके, 
वात्मीकि निसने आत्मत्वको आत्मा करि जाना ह 
तिसके पास छे जाय मेरा संदेश्चा कहना-कि हे महा- 
ऋषि! इस राजाको तच्वबोधका उपदेश करना; क्योकि 
यह बोधका अधिकारी हे. काहेते कि इसको स्वगकी भी 
इच्छा नही, अरु ओरकी भी वांछा नही; ताते तुम इन- 
को तच्छबोधका उपदेश्च करो, जो तच्बोधको पाय क- 
रके संसार दुःखते मुक्त होवे. 

ह सुमद्रे! नव इस प्रकार देवराजाने मु्चसे का, तब 
मे चछा. जहा नाथा, तहां जाइ करिके मेने कहा-किहे 
राजन्‌ ! संसार समुद्रते मोक्ष होनेके निमित्त वास्मीकि- 
के पास चर, वाल्मीकि तुञ्चको उपदेश करेगा. तब तिस 
को साथ छेकर, मेँ बाल्मीकिके स्थानपर आय प्राप्त भया 
तिस स्थानमें राजाको बिढया,अर्‌ इका संदेश्ा दिया. 
जो वहां वृत्तान्त भया सो सुन-नब वहां गये, अरं प्रणा- 
म कर वैठे, तब वाल्मीकिने कहा-हे राजन्‌! कृक्षर है! 

राजोवाच, हे भगवन्‌! परम त्वज्ञ. जर वेदात जा- 
ननेवाखेमिं श्ेष्ठामे अव कृतां इज-तुम्दारे दशन करके 
अव मुञ्चको कुशर इआ हे अरु कटु पूछता ही. कृपा क- 
रके उत्तर कहना, जिससे संसार बंधन ते मुक्ते दोय. 

वात्मीकोवाच, हे राजन्‌! महारामायण ओषध तु- 


(८ ) योगवाशि । 

इसे कहता हाँ सो श्रवण करके तात्पर्यं हृदय विषे धा- 
रणेका यत्न कर. जव तात्प हृदय विषे धारिगा, तव 
जीवन्मुक्त होयकर विचरेगा. हेरानन्‌ ! वरिष्टजी अर्‌ 
रामचद्रनीका संवाद है, तिसमें सव कथा मोक्षके उपा- 
यकी कही हे. तिसको सुनके जैसे रामचंद्रनी अपने 
स्वभाव विष स्थित हए, अरु जीवन्मुक्त होयके विचरे है 
तेसेत्‌ भी विचरेगा, 

राजोवाच.हेमगवन्‌) रामच॑द्रनी कौन था,अरु कैसा- 
था, अरु कैसे होकर विचप्याहै ! सो कृपा करके कहो, 

बाल्मीकोवाच, हे राजन्‌! शापे वते, हरि नो 
विष्णु तिनने छ करके मनुष्यका देह धरा सो अत 
जञानकर सपत्न है तभी कटुक जज्ञानको अंगीकार क- 
रके, मनुष्यका शरीर धरा था. 

राजोवाच भगवन्‌! चिदानंद प नो हरि, तिन- 
को राप किस कारण हृा,जर किसने दिया! सो कहो. 

वार्मीकोवाच, हे रानन्‌! एक काटे सनत्कमारं 
जो निष्काम हसो ब्रह्मपरीमें बेठेये; अरु व्रिोकका 
पति जो विष्णु भगवान्‌, सो वैकंठते उतरके ब्रह्मपुरीमे 
आए, त ब्ह्मासहित सवं सभा उठके खडी हृई, अरु 
पून्‌ किया; अरु सनलुमारने पूनन किया नही. ति- 
सको देखकर विष्णु भगवान्‌ बत मया हे सनत्कृमारः 
तक्षको निष्कामताका अमिमान है, ताते त काम करे 


कथारौा-ैराग्यपकरण । (९) 
अवतार पावेगा, अर स्वामिकार्तिक तेरा नाम होवेगा. 
जव विष्णु मगवानने ठेसा कहा, तब सनत्कृमार बोले. 
है विष्णु! सर्वज्ञताका अभिमान त॒ञ्चको है. सो तेरी सर्व- 
ज्ञता कोई काठ निवृत्त हवेगी, अरु अज्ञानी हेवेगा.हे 
राजन्‌ ! एक तो यह शाप इञा, ओर भी सुन. 

एक कार्म भृगुकी खी जात .रही थी) तिसकेवि- 
योग कर वहं ऋषि तपायमान इजाथा. तिसको देखके 
विष्णुजी हसे, तव मृग ब्राह्मणे श्राप दिया-हेविष्णु! 
मेरे तई देखि तेने हंसी करी है, सो मेरी नात्‌ मी खीके 
वियोग कर आतुर होवेगा. 

एक दिवस देवमा बाह्यणने नरसिंह भगवानको 
शाप थासो सुन-एक दिन नरांसेह भगवान 
गंगाके तीरपर गयेथे, तहां देवशम ब्राह्मणकी खी थी, 
तिसको देखकेनरसिंहजी भयानकं रूप दिखायके दस. 
तिनको देखके ऋषिकी लुगाईने भय पाय प्राण छोड- 
दिये. तब देवशमाने शाप दिया कि तुमने मेरी स्रीका 
वियोग किया, ताते तुमभी खीका वियोग पाञगे. 

हे राजन्‌! सनत्कुमार. अरु देवरामाके शाप करके 
विष्ण मगवानने मनुष्यका शरीर धरा, सो राजा दशर 
थके घरमे प्रगटे. हे राजन्‌ ! यह जो शरीर धरा है अरु 
आगे नो वृत्तांत इआहे, सो सावधान होय श्रवण कर. 
दिव्यजो हे देवखोक; अरुमू जो हे पुथ्वीटोक, अर 


(१०) योगवारिष् | 
` पाता रोक एसी त्रिखोकीको प्रकारता हे, अर अंतः 
बाहर आत्मत्व करि पूणं हे. एेसा अनभवात्मक मेर 
आत्मा है. तिस आत्माको नमस्कारहैः 

हे राजन्‌! यह शाख नो आरंभ किया है. तिसका वि- 
पय क्या है अरु प्रयोजन क्याहै, अरु संब॑ध स्या है 
अरु अधिकारी कोन है ! सो श्रवण कर. सत्‌, चित्‌, आ- 
नदरूप, अचित्य, चिन्मात्र आत्माको जनावता है सो 
विषय है. अरु परमानंद आत्माकी भराति अरु अनातम 
अभिमान दुःखकी निवृत्ति, यह प्रयोजन इसमे ह. अरु 
ब्रह्मविदा मोक्ष उपाय कर आत्मपदका प्रतिपादन है 
सो संबंधे. अरु जिसको यह निश्वयहै. किमे सदत 
ब्रह्य! अनात्म देहका साथी इहो, सो किसी प्रकार 
छटा, ठेसाज्ञानवान है, अर मुमु है, ठेसा जो विह 
ति आत्मा है, सो इहां अधिकारी है 

रस शाच्रका मोक्न उपाय हे. परेतु केसा है मोक्च ड- 
पाय परमार्नदको प्राति करनहारा ह. जो पुरुषं इसको 
विचारे सो ज्ञानवान होवे. बहुरि जन्म मृत्युरूप संसारमे 
न जवे हे राजन्‌! यह महारामायण नो हैसो पावन है, 
भवण्‌ मात्रसे सव पापका नाश कर्ता है जिस विषे राम- 
कथाह सो, प्रथम में जपने भारदान्‌ शिष्यको श्रवण 
कराई हे. | 


९क समय भारद्ान चित्तको एकाग्र करके मेरे पास 


कथारेभ-वेराग्यपरकरण । (११) 
आयां था; तिसको मे उपदेश किया था. तिसको श्रवण 
करके वचन कूपी समुद्रते साररूपी रत्नको हृदय विषे 
धरके एक समय सुमेरु पवत पर गया. तहां पितामहं 
जो ब्रह्मा सो वैटेथे. अरु भारद्राजने जायकर भ्र- 
णाम किया; जर्‌ पास्‌ बैठा, अर्‌ ब्रह्माजीको यह कथा 
सुनाई. तब ब्रह्याने प्रसच्र होयकर भारद्राजसे कहा-े 
पत्र! कषु षर मांग, में तुञ्षपर प्रसन्न हुआ हौ. हेरनन। 
जव इस प्रकार ब्रह्माजीने कहा, तब परमं उदार जि 
सका आशय है, ठेसा जो भारद्रान सो कहत भया-दे 
भूत भविष्यके ईर ! जो तुम प्रसन्न हुए हो, तो यहं 
व्र देहू-कि संपणं जीव संसार दुःखते मुक्त दहि; अर्‌ 
परमपद्को पावा; सो उपाय को 

ब्रह्मोवाच, ह पुत्र! त्‌ अपने गरु वाल्मीकिके पास ग- 
मन्‌ कर. बहुरि जो तिसने आत्मबोध महारामायण 
अनिदितशास्रका जरम किया हे तिसको सुनकर जीव 
महा मोह संसार समद्रते तरेगे.केसा शाख हे महा रामाय- 
ण! जो संसार समुद्र तरनेको पुर है अरु परम पावन हं 

वादमीकोवाच) हे राजन्‌! जब इस प्रकार कहा, तव 
आप परमेश ब्रह्मा, भारद्ानको साथ टेकर मेरे आश्र- 
ममे आये. तब मेने भटे प्रकारसों इसका पजन किया. 
सो ब्रह्माजी कैसे हँ! निसकी सर्वं मृतके हितमें प्रीति 
हे सो मृञ्से कहत भये. 


(३२) योगवाशिष् | 

ब्रह्मोवाच, हे मुनि मे श्रेष्ठ वाल्मीकि यह जो रामके 
स्वभावके कथनका आरंभ तुमने किया है, तिस उयम- 
का त्याग नीं करना. इसको आदिते अंतपर्य॑त समाप्त 
करना. कैसा ह यह मोक्ष उपाय ! जो संसाररूषी समु- 
द्रके पार करनेको हान है. इस करिके सवं जीव क- 
तां होगे 

वास्मीकोवाच) है राजन्‌ ! इस प्रकार ब्रह्माजी मुञ्चसे 
किक अंतद्यीन होगये. जेसे समद्रते आवतं चक ए- 
क मुहूतं पत उटठके बहुरि न होनाताहे तैसे ब्रह्मा 
जी अंतध्यान होगये. तब मे भारदाजसे कहा- हे पु! 
ब्रह्माजीने क्या कहा! | 

भारद्माजोवाच, हे भगवन्‌! तुमको ब्रह्माजीने पेसाक- 
हा, कि है मुनिश्रेष्ठ तुमने रामके स्वभावके कथनका उ- 
व्यम किया है, तिसका त्याग नहीं करना; अत पर्यतस- 
मापि करना. काहेते, कि इस संसार समद्रके पार करने- 
को यह कथा जहान हे. इसकरि अनेक जीव तार्थ 
होगे, अर्‌ संसार रोकटते म॒क्त हवेगे 

वाल्मीकोवाच, है राजन्‌! जव इस प्रकार बरह्माजीनें 
मुञ्चको कहा; त ब्रह्मानीकी आज्ञाके अनुसार भेन ग्र 
थ किया; अर भारदानकों कहा. हे पुत्र] वरिष्टनीके उ- 
पदेश॒को पाय कर निस प्रकार रामजी निष्क होड वि- 
चरे है तेसे तू भी विचर. तब उनने प्रश्र किया. 


कथारभ-वेराग्यपकरण । (१३) 


मारद्माजोवाच.है भगवन्‌ निसप्रकार रामच॑द्रनी जीव- 
नमक्तं होकर विचरे हसो आदिसों क्रम करकं मुञ्चसे कदी 
वास्मीको वाच, है भारदाज ! रामचद्र टक्ष्मणः, भ- 
रत, श्घघ्र, सीता, कोशल्या, सुमित्रा, दशरथ, ए आ 
ठो अष्टमंत्री, अष गुण आदि रेकर जीवन्मुक्तदहोय वि- 
चरे हे, तिनके नाम सुन- रामजी ठेके दृशरथ पय- 
त आढ तो ये कृतां हए. अविरोध, परमबोधवान 
भये है. ओर कृतमासी १, र॒तवधेन २) शुकधाम ₹३, 
विभीषण ¢, इद्रनीत ५५, हनुमंत & वशिष्ठ ७, वामदे 
व ८,ए अष्टमी सोनिः्क होय चेष्टा करत भये 
है, अरु सदा अदित निष्ठ हए हे. इनको कदाचित्‌ 
स्वरूपते दैतमाव नहीं फुयौ हे. अनामय पद्विषेस्थि- 
तिमे तप्त रटे. जो केवढ चिन्मात्र, शुडपद्‌. परमपा- 
वन, ताको प्रात इए हैँ 
इति श्रीयोगवारिषठे वैराग्य प्रकरणे कथारं 
भ वर्णन॑नाम प्रथमः सैः १ 


द्वितीयःसगैः२ 
अथ तीथंयाया षणेनं । 
भारदयाजोवाच, हे भगवन्‌! जीवन्मुक्तकी स्थिति क- 


सी है! अरु रामजी केसे जीवन्मुक्त हये है! सो आदिते 
छेकर अंत परयत सवकहो. . 


| 
| 


(१४) योगवारशिष । 

वाट्मीकोवाच,दे पु ! यह नगत्‌ जो भाता है, सो 
वास्तविक कलु नहीं उतपन्न भया. अविचार करके भास- 
ता है. विचार कियेते निवत्त होनाता हे. जैसे जकारमें 
नीठता भासती है, सो भ्रम करके है, जब विचार करके 
देखिये तव नीरता प्रतीति दूर होजाती हे. तसे अवि 
चार करके जगत्‌ भासताहे अर्‌ विचारते टीन होनाता 
ह. हे शिष्य, जबटग श्चष्टिका अत्यंत जमाव नहीं होता, 
तव छग परमपदकी पाति नहीं होती. जव च्ट्यका अ- 
त्यत अमाव होय जावे, तव पे शद चिदाकारा आत्म 
सत्ता भासेगी. कोई इस दडयको महा प्रटयमें कदा- 
चित्‌ अभाव कहते दै, परतु मे तञ्चको तीनोई कारुका 
अमाव कहता. सो शत शाघ्रकर इस शाघ्मेश्रदा सं 
युक्तं आदिते छेकर अंत परयत श्रवण करःभरु तिनको 
धार, तब तिसकी भांति निवृत्त होय नवे. अरु अव्या- 
कृत पदकी प्राति होवे. हे रिष्य! संसार ममात्र सिद्ध 
है इसको भ्रम मात्र जानकर विस्मरण करना. सो मक्ति 
है. अर्‌ इसको ब॑धनका कारण वासना है. वासना करके 
भटकत्‌ फिरता है. जव वासनाका क्षय होजाय, तव प- 
रमपदकी प्रापि देवे. जो बासनामें फिरता है, तिसका 
नाम मन हे जैसे नट शरदीकी ट्ट नता पायेके बं 
होता है पाठे सूरयके  तापते बहुरि गकर ज होता 
है, तब केवट शुड नल होय रहता दै. तैसे आत्मारूषी 


तीर्थयात्रा-रैराग्यपरकरण । ( १५) 
जछ हे तिस विषे संसारकी सत्यतारूपी नता शीत 
ठता हे. तिस करके मनरूपी बफका पुतखा इञ है. 
जव ज्ञानरूपी सुयं उदय होवेगा, तब संसारकी सत्य- 
तारूपी जडता, शीतर्ता, निवृत्त होनविगी. 

जव संसारकी सत्यता अर्‌ वासना निवृत्त हई, तव 
मन नष्ट हो नवेगा. नब मन नष्ट हज, तब परम क- 
स्याण हुभा- ताते इसके बंधनका कारण वासना. 
अरु वासनके क्षय हृयेते मुक्ति हे सो वासना दोपकारकी 
है. एक शुड अरं दसरी अशु. सो अपने वास्तविक ख- 
रूपके अज्ञानतें अनात्मा जो देहादिक, तिनमें जह 
कार करना, सो जब अनात्ममें आत्म अभिमान हृभा, 
तव नाना प्रकारकी वासना उपनति है. तिस करके घटी 
ंत्रकी नाई चक्र भमता हे. हे साधु! यह जो पंच भत 
काश्रीर तुजो देखता हैः सो सव वासना रूप है. वा- 
सना सो चक्र है. जैसे मणके धागेके आश्रयते खडे होते 
ह, ओर. जब धागा टट पडा, तव मणका न्यारा न्यारा 
होय पडता है, अर ठहरता नहीं है. तसे वासनाके क्षय 
इए पंचभूतका शरीर नदीं रहता. ताते सब अनर्थका 
कारण वासना हे. अर जो शरुड वासना है, तिनमे नगत्‌ 
 काअत्यंत अमाव निश्चय होताहे. हे शिष्य ! अज्ञानी- 
 काजो निश्वयहे, सो वासना केर बहुरि जन्मका कारण 
दो जाता है. अर ज्ञानीकी वासना है सो बहुरि जन्मका 


(१६) योगवाशिष् | | 
कारण नहीं होता हे. जैसे एक कच्चा बीज होता है; दसरा 
द्ग्धबीजहोताह. तिसमे जो कचा हे सो बहुरि उगता 
है; अरु जो दग्ध हुमा है सो बहुरि नहीं उगता. तेसे अ- 
ज्ञानीकी बाना हे सो रस सहित है, सो जन्मका कारण 
है, अर ज्ञानीकी वासना हे सो रस रहित है सो जन्मका 
कारण नही. ज्ञानीकी चेष्ठा स्वाभाविक गुण करके खडी 
होती है. ओर किसी गुणके साथ मिरुकर अपनेमें चेषा 
नहीं देखता. खाता है, पीता है, केता है, देता हे बोरता, 
हे, चरता है, विचार करता है, परंतु जंतर सदा अहे- 
त निश्रेष्टाको धरता है. कदाचित्‌ देत भावना तिस्को 
फुरती नहीं है. अपने स्वभाव विषे स्थित है. ताते नि 
गंण अरु अरूप है. ताकी चेष्ठा जनमका कारण नही 
है, जैसे कुम्हारका चक्र हे, सो नवटग उसको फेर च- 
ठाव, तवग वह फिरता हे; ओर जव फेर चटावना 
छोड दिया, तव स्थीयमान गतिसे उतरत उतरत फि- 
रके स्थिर रह जाता ह. तसे नबटग अहंकार सहित 
वासना होती है तवग जनम पावताहै. जव अहंका- 
रते रहित हुमा तव बहुरि जनम नहीं पावता. ह साधु ! 
यह जो अज्ञानरूपी षासना हे, तिसको नाद करनेका 
उपाय एक बह्म विदा शरेष्ठ है. ब्रह्मविया मोक्ष उपाय 
का शाख हे. नव सते ओर शा्में गिरेगा तब कस्प 
पर्यतह्‌ अग्याृत पदको न पवेगा. अरजो ब्रह्म वि- 


तीर्थयात्रा-पेराग्यप्रकरण । (१७) 
याका आश्रय करेगा सो सुखसों आत्मपदको प्राप्त 
होवेगा. हे भारदान ! यह मोक्ष उपाय रामजी अरु व- 
शिष्ठनीका संवाद सोः विचारने योग्य हे, बोधका परम 
कारण है. ताते आयत पर्यत मोक्ष उपाय श्रवण कर. 
जैसे रामजी जीवन्मुक्त होय विचरे ह सो सुन. 

एक दिन रामजी विद्या पटके अध्ययन शते 
अपने गृहमे आये; अर संपणं दिन विचार करत व्य- 
तीत करदिया. बहुरि मनम तीथे, ठकृरदाराकासं- 
कृट्प धर पिता दङ्ारथके पास अये. पितासों मिर- 
के जो संपणं प्रनाको सुखम राखतेथे; अर सब प्रजा 
तिस्के निकट रहिके सुख पाइ तिस दशरथका चरण 
श्रीरघुनाथजीने ग्रहण किया. जेसे संदर कमटको दंस 
ग्रहण करे तैसे पिताका चरण ग्रहण किया. जसे क- 
मटके तरे कोमर तरियां होती है, तिन तसियों स 
हित कमटको हंस पकडता हे; तैसे दशरथनीकी अगु 
रीनको रामजी ग्रहण किया. अरूबोटे कि हे पिता! 
मेरा चित्त तीथं अरु ठकुरदाराके दश॑नको उठा हे. ता- 
ते तुम आज्ञा करो तो मे तीथका अर्‌ टाकुर्ीरेका 
दरशन कर आ. में तुम्हारा पुत्र हू. तुमको पाटना क- 
रनी योग्य है. ओर अगे मै कमी कहा नही; यह प्रा 
थना अव करी है. ताते तुम आज्ञा देहु; जो मेँ जाड, 
यह वचन मेर फेरनां नही. काहेते किं सा त्रिरो- 


(१८ ) योगवाशिष्टं 

कीमें को नहीं हे, जिसका मनोरथ इस धरते सि 
हुआ नहीं है, सवका मनोरथ सिद हआ है. ताते मुञ्च 
को कृपा कर आज्ञा देहु 

वाट्मीकोवाच) हे भार्ाज! इस प्रकार जव रामजीने 
कहा. तव वशिष्ठजी पास बेटेथे, तिनने भी दश्चरथसे 
कहादेरानन्‌! रामजीको आज्ञा दहु. सो तीर्थं कर 
अविं. क्योकि इनका चित्त उठा है. शनकुमार है, इ- 
नके साथ सेना दीने, धन दी, म्री दीजे, ब्राह्मण 
दीने, जो ये दशन कर अवे. 

है भारद्ान! जव रेसे बिचार किया, तब शुम 
महत्त देखकर रामजीको आज्ञा दीनी. जब चने - 
गे, तब पिता अर्‌ माताके चरण टगे. अरु सबको 
कट छगाई रुदन करने टगे. तिनको मिरख्कर आमे 
चरे. अरु लक्ष्मण आदि जो भाईं हँ! ओर मंत्री ये 
तिनको साथ ठेकर, अरु वशिष्ठ आदि जो ब्राह्मण वि- 
धिकीं जाननेवारे थे; अरु बहुत धन, बहुत सेना ति- 
नको साथ ठे चठे. ओरे दान पुण्य करके जव गृहके 
बाहर निकसे, तव वहकि नो रोग ये अर लिया 
थी तिन सवने रामनीके उपर फठ अरु फटोकी माला 
-की वपां करी. सो वर्षा बरफ बरखती हे देसी दीख- 
-तीथी. अरु रामजीकी जो मरति है सो हृदयम घरटीनी, 
ईस प्रकार रामजी वहांसो चे; तहां ब्रह्मण अर नि्ध- 


तीर्थयात्रा वेरागयप्करण। (१९) 
नोको दन देते देते तीथ जो गंगा, यमुना, सरखती आ 
दि देके, इसमें स्नान विधि संयुक्त कर पथ्वीके चारो 
कोन उत्तर, दक्षिण पव, पश्विमको दान किया. अर 
चारों ओर समुद्रके सान किये. अरु सुमेर पर्वत पर 
गये. हिमाट्य पर्वत पर गये. अरु शाटग्राम, बद्री 
केदार आदि गंगामं स्नान, किये. अरु दरशन किये. पे. 
से सब तीथं स्नान, दान, तप, ध्यान, बिधि संयुक्त 
यात्रा करत भये. जेसी जेसी जहां विधि थी तेसी- 
तेसी तहा करी; एक वर्षमे संपर्णं यात्रा करके रामजी 
बहुरि अपने घरमं जय. 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे वैराग्यप्रकरणे तीर्थयात्रा 
वणनं नाम हितीयः सर्गः २॥ 


तृतीयः सगः २ ॥ 


तिति पि ति) 1 084 


अथ विश्वामित्रागमन वणेनं । 
बार्मीकोवाच) हे भारदाज ! जब रामजी यात्रा करके 
अपनी अयोध्यामें आवत भये तब नगरे वासी छोग 
पुरुष ओर खी फूटनकी वषा करत मये. अरु जय जय 
शब्द मुखते उच्चारन रगे, अरं प्रमहास्य करने खगे. 
ओर जेसे इंदरका पुत्र अपने स्वर्गमे आवत हे, तैसे र- 
 मच॑द्रनी जपने घरमे आये. पहिरे राजा दङ्गारथको ष- 
णाम कर फिर वरशिष्ठनीको पणाम करः फिर सब समभाके 


(२५) योगवाशष् | 

छोगोंको यथायोग्य मिरे, फिर अंतःपुरमें आवत भये, 
तहां कोरल्या आदि जो माताथ, इनको यथायोग्य न- 
मस्कार किये. ओरे जो भाई बवांधव कट्ब थे तिन 
सबको मिटे. 

है भारदान ! इस प्रकार रामजीके आवनका उत्सा- 
ह सप्तादेन पर्यत होता रहा. बा समयमे कोड भिटने 
अवे कोउ कलु ठेने अवे, तिनको दान पुण्य करत 
बाजे बजत उत्साह हवा. भाट आदि स्तुति करन ल. 
 तदनंतर रामजीका आचरण हृ, सो सुन-प्रातःकाट- 
मे उठके स्नान संध्यादिकं सत्कर्म करते, बहुरि भोजन 
करते; बहुरि भाई वुको मिरु अपने तीर्थकी कथा कर- 
ते. देवद्मरके दरनकी वात्न करते. इस प्रकार सो उ- 
त्साह कर दिन रातको वितावतेथे. 

एक दिनि प्रातःकाटमें उठके पिताजी दशरथको 
देखे सो जैसे इदरका तेन है, तैसा तेनवान्‌ देखा. अर 
वशिष्ठादिककी समा वदीथी, तहां वरिष्ठजीके साथ 
कथा वात्ता रामजी करते हृते, तहां एक दिन राजा दश- 
रथ कहत भये-हैरामनी ! तुम शिकार खेटने जायवो 
करो. ता समयमे ामजीकी अवस्था वर्ष १६ में थोरेक 
महीना कमतीथी. तव राजकुमार रामजीके साथ छ- 
ष्मण अरु शप्र भाई थे, भरत नहानेको गयेये, फिर 
तिनके साथ स्नान संध्यादिक नित्य कम करके, भोजन 


विभामिन्नागमन-वेराग्यप्रकरण । (२१) 


करके शिकार सेने नाते. तहां जो जीवको दख 
देनेहारे जानवर देखे तिनको मारते. अरु अवर छोक- 
को प्रसन्न करते, इसप्रकार दिनको शिकार खेते रा 
त्रिको निसान बाजते अपने घरमे आवते. एेसे करत 
केतेक दिन बीते तामे रामजी अपने अंतःपुरमें आइ 
सबका त्याग करके एकांतमें चितन करत बैठि रहते 
हे भाराज ! नेती कल रानकमारकी चेष्ठा सो सब- 
को रामजीने त्याग कर दीनी थी. जेते कठ रस संय॒क्त 
इद्वियोके विषय हँ, इनको त्यागके शरीरते दर्बर जेसे 
ही म॒घ्ठकी कांति घट गई, पीत वणं होगये. नेसे क- 
मर सूखके पीतवणं होय नाता है, तेसे रामजीका मुख 
पीछा होगया. अरु जेसे सखे कमटपर भेधरे बैठत 
से सखे मख कमटपर नेचरूपी भंवर भासन खगे 
सोह शोभा दीवन छागी. अर्‌ इच्छा निवत्त होय गई 
जैसे शरत्कारमें तार निम॑ट होता है, तैसे इच्छा शूषी 
मरुनते रहित चित्तरूपी ताद निम होता है तेसे 
वासना निवृत्त होते दिन दिन पे शरीर निर्मङ होयगया 
अरु जहां ठं तहां चिता संयुक्त बेठे रहि जावे उटे नही 
अरु बेटे तब हाथपे चिवुक धरके बेटे व टदटुए म॑ी 
बहुत कहि, कि हे प्रमो ! यह स्लान संध्याका समय 
हआ हे सो अब उठो, तव उठकर स्नानादिक करि 
अरु हृदयम न विचारि. जेती क्कु खाने, पीने, बोट- 


(२२) योगषाशिष् । 

ने, चने, पहिरनेकी क्ियाहेः सो सब्र विरस होय 
गई. एसे रामचनी भये. तव रक्ष्मण अरु शतु 
रामजीको संशय संयुक्तं देखके तिस प्रकार हो केठे. तव. 

दशरथ यह वात्ता सुनके रामर्जीके पास आय बेड 
अरु देखे तव महाश जैसा होय गया हे. इस चिता 
करके जातुर हुआ. कि हाय २ इनकी क्या अवस्था हई 
हस शोकके छिये रामजीको गोदमे बेठाये!अरं पठने 
लगे, कोमल सुद्र र्द करके बोठे कि हे पुत्र! तुमको 
क्या दुःख प्राप्त भया है जिसकर तुम शोकवान इये हो! 
तव्‌ रामजीने कहा किदे पिता! हमको तो दुःख. कोड 
नहीं ह. एसे कहिके चुप हरहा. जब केतेक दिवस इस 
भकार व्यतीत भये, तव राजाभी श्लोकान्‌ हुआ. अरं 
सव च्िर्यामी शोकवान्‌ मई. अर राजा, मंत्री, मिर्के 
विचार करनेरुगे, कि, पुत्रका किसी ठरे विवाह करना, 
भर यही विचार किया-कि क्या हृदे, जो मेर पतर 
शोकवान्‌ होय रहते दै! तब बरिष्ठनीसे पा किहे मु- 
ना्वर! मेरे पुत्र शोकमें भ्यो रहते है! तव. 

वशिष्ठनीने कहा हे राजन्‌ ! महापुरुषको जो कोध 
हता है, सो किसी अल्प कारण कर नहीं हेता, अरु 
मोह भी अस्प कारण कर नहीं होता. अर श्षोकं भीअ- 
। | कारण कर्‌ नही होता. जेसे पृथ्वी, जट) तेज, वायु; 
आकाश जो महाभृत है सो अल्प कार्यम विकारवान 


विश्वामिनागमने-वेरग्यप्रकरण | (२३) 
नही होते. जब नगतकी उत्पत्ति प्रख्य होती है, तव 
विकारवान होते दै. तेसे महापुरुष अट्ष काय्यं वि- 
कारवान नहीं होते. तत्ते हे शनन! तुम शोक करने योग्य 
नही. अरु रामजी जो शोकवान हञाहै, सो भी किसी 
अथंके निमित्त होयगा, पाठे इसको सुख मिटेगा, त॒म 
शोक मतकरो. 

वार्मीकोवाच्‌, हे भार्राज पेसे वशिष्ठजी अरु राजा 
दशरथ विचार कसते येतिसकाटमे विश्वामि्रजी अपने 
यत्तके सहाय अथं आवत भये. राना दशरथेके गृहमे 
आ्यैकर पोरियासों कहत भयेकि राजा दशरथते कलय. 
गाधिका पुत्र विश्वामित्र बाहर खंडे हँ तब इननें ओर 
बडे पोरियाको जाय कहा. हे स्वामी ! एक बडा तपखी 
दारपे आय खडा है, उसने हमसे कहा कि राजा दशरथ- 
के पापसर जाय कहो, कि विश्वामित्र आये. सो सुनके 
राजा दशरथके पास गये, जरु कहा कि विश्वामिन्न, गा- 
धिका पुत्र बाहर खडा हे. अर सपर्ण मंडलेशवर करं 
पूज्य जो राजा दङ्ञरथ सवन सहित अपने सिंहासन 
पर बेठा है, अरु बडे तेज कर संपन्न है, तिससे कहा- 
कि विशवामिघ्रने हमसे कहा हे कि दशरथके पास जाय 
कहो, कि विरहवामित्र बाहर खडा हेः 
` हे भारद्याज ! जब इस प्रकार अड पोरियाने राजासों 
कहा तब राना सुनकर सुवणके सिहासनसे उठ खडा 


(२९४) यागवाशिष्ट | 

हा, अरु चरणों करके चला. एक ओर वरिष्ठजी 
ओर दसरी आर बामदेवजी. अरु सुभटकी नाई मंडे 
रवर स्तुति करत चरे. जब जहति विद्वामि्रजी दृष्टि 
आये तब तहत प्रणाम करने ठग. जहां पृथ्वी पर 
रीरा रानाका छागे तहां पथ्वीभी हीरा, मोतीकी सुंदर 
होय नवि. इस प्रकार शीक्च नमावत नमावत राजा षि- 
इबवामिघ्रके जगे चटा. अर बडी जटा शिरषरते कांध- 
पर परी. एेसे विश्वामित्र अथ्रिकी नाई प्रकाशित है, 
अरु शरीर सुवणकी नाई प्रकारता हे. अरु हदयमे 
राति कोमट सभाव जाननेमें अवि एेसे, अरु महाते 
जवान) सुंदर कांति, अर्‌ शंतिरूप, अर्‌ हाथमे वांसकी 
रकडी, अरु महा र्यवान एेसे विरवामिचको प्रणाम क- 
रत राजा दशरथ चरणोके उपर नाय गिराजैसे सर्य सदा 
शिवके चरणों पर जाय गिरेथे, तेसे मस्तक नवाय कर 
कहा मेरे बडे भाग्य हुए जो त॒म्हारा दर्शन हआ. हमा- 
रे उपर तुमने बडी अन॒ग्रह किया हे. हमको वडा आ- 
नंद प्राप्त हुआहे. नो अनादि, अनंत है, आदि, मध्य, 
अतते रहित अविनारी है; एसा जो अङ्त्रिम आन- 
द हसो तुम्हारे दश्चन कर मञ्चक प्राप्त इआ दष्टिमे आव- 
ताहै. हे भगवन्‌! आन मेरे कड भाग्य हुए है जोमे 
धमात्माके गिननेमे आगा. काहितेकि जो तम मेरे क- 
रर निमित्त आये हो. हे भगवन्‌! तुम्हारा 


विश्वामित्रगमन-वेरण्यप्रकरण । (२५ ) 

मारे टक्षमे नही था. अरु तुमने बडा अनुग्रह किया है 
जैसे सूरय कोई कार्यं करनेको पृथ्वी पर अवे, तैसे त- 
म मुञ्चको दष्टिमं आषते हो. अरु सते उक्छृष्ट दषम 
आवते हो. काहेते कि तुममे दो गण है; एकतो 
क्षत्रियका स्वभाव तुम्दारेमें हे, अरू दसरा ब्राह्मणका 
स्वभाव भी तुम्हारेमें भासता हे. अरु श्म गण कर सं- 
पणं हो. हे म॒नीश्वर तुम क्षत्रियमेते ब्राह्मण भये हो 
एेसी कोईकी सामथ्यं नहीं देखी. अर तुम्हारा शरीरं 
प्रकारा बान दीखता है. अर निस माग॑से तुम आये 
हो, अरु जिस माग॑मे तुम चष्ट करत अये हो, तहां 
ते अमृत वृष्टि करत आये हो, एेसा दृष्टि आवता है. 
हे मुनीश्वर! तुम जये सो तुम्हारे दर्षन कर मुञ्चको 
वडा राम हा है 

हे भारद्राज ! इस प्रकार राजा दशरथ विश्धामि 
असे बोट. अरु वरशिष्ठनी आयकर विश्वामित्रफो 
कंठ गायके मिटे. ओर जो मंडटेश्वर राजाथ सो ब- 
हुत प्रणाम कर इस प्रकार सव मिटे. तव विन्धामि- 
चको राजा द्ारथ धरम ठे अयि. जहां रनसिहा- 
सन था, तहां आनकर विठाया. अरु वरिष्ठ, वामदेव, 
को बिठाये. ओर राजा दङ्ञरथने विश्वामित्रका पनन 
किया. अरु अघ्यं पादाचैन करके प्रदक्षिणा करी. ब- 

¢ 
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हूरि वशिष्ठजीने विश्वामित्रका पजन किया अर्‌ 
विश्वामित्रने वशिष्ठनीका पूजन किया. ठेसे अन्योन्य 
पनन हआ. इस प्रकार पूनन करके सव अपने अपते 
आसन पर यथायोग्य बेठे. तव. 

राजा दार्थ बेटे. हे भगवन्‌! हमारे बे भाग्य 
ह जो तुम्हारा दन हुआ. जसे को तप्तको अमृत 
प्राति होवे; अर्‌ जन्माधको नेत्र प्रप्त होवें, सो आनद 
पवि. जसे निर्धनको चितामणि प्राप्त होवे, अर आन 
दको पवे. अरु जैसे किसीकाबांधव मुवा होय, सो 
विमान पर चढा हुवा आकारते अवि, उसको जैसा 
आनद ्राप्त होवे तैसे तुम्हारे रन कर, मे आनंद- 
को प्रात हुआ हो. हे मुनीश्वर तम्हारा आवना जिस 
अथं हुआहे, सो कमा कर कटो. अर जो तुम्हारा अथै 
है, सो पूणं इवा जानो. काहेते कि एसा पदार्थं कोई 
नीहि जो तुमको देना कठिन है. सव कठ मेरे विय. 
मान है. जो तुम्हारा अर्थ है, सो निश्वय कर जानने 
योग्य होय रहा है. जो कटु त॒म आन्ञा करोगे सोम 
देगा, | | 
इति श्रीयोगवाशिषठे वैराग्य प्रकरणे विश्वा- 
मित्रागमन वर्णनं नाम ठतीयः स्गः॥ ३ ॥ 


वेराग्यप्रकरण । (२७) 
चतुथंःस्ेः ४ 
अथ विद्गामितेच्छा वणेन. 

वाट्मीको वाच, हे भारद्रान ! जव इस प्रकार राना 
दरारथने कहा, तव मुनिनमें शादंख जो विश्वामित्र, 
सो वहत प्रसन्न भये. अरु रोम खड हो आये. जैसे प- 
णेमासीके चद्रमाको देखे क्षीर सागर प्रसन्न होताहे' 
तेते प्रसन्न होकर कहत भये-हे रानराद॑छ! तम 
धन्य हो ! एेसा्यो न हवे. जो तुम्हारेमें दो गण श्रेष्ठ 
है. एकतो रधुवंश हो, दसरा रिष्ठजी तुम्हारा गरु है 
ताकी आज्ञां चकते हो. ताते, 

हे राजन्‌! जो कलु मेरा प्रयोजन हे सो तुम्हारे आगे 
परगट करता हो; श्रवण करो. दशरात्र यज्ञका मेने 
आर॑भकिया हे; सो जब यत्तको करने छगताहों 
तव राक्षस खर अरु द्षण उस यज्ञको तोर उरते है.नहां 
जहां मे जायकर यत्न करता हो, तहां तहां आय कर 
अपवित्र जो रुधिर अरु मांस, अरु अस्थि सो डते 
है. सो स्थान यज्ञ करने योग्य नहीं रहता. ओर बहुरि 
मे ओर ठीर करने गताहं, तहां भी उसी प्रकार अप- 
वित्र कर जाते है. तिके नाद करनेके निमित्त मेँ तु- 
म्हारे पास आया हो.-कदाचित्त एेसे कहोकि तुम भीतो स- 
मर्थं होतो हे राजन्‌ मेने यज्ञका आरंभ किया हे तिसका 


(२८) योगवारिष् । 

अंग क्षमादे. जो उसको मं शाप दे, तो वह भस्म हो 
जवि, परंतु शाप क्रोध विना होत नाही. अरु करो कि 
येते यन्न निष्फर दोनाता है. अरु जो मे चुपहो रदो तो 
वह राक्षसं अपवित्र षस्त॒ डार जाते है. ताते मे तुम्हारी 
शरण आयाहों मेरा कायं करो. है राजन्‌! तेराजो रामजी 
पुत्रै, सो कमटनयन काकपक्ष संयुक्त है. अर्थं यह जो 
वारक सरी शिखा सहित रहे दै. तिस्को मेरे साथ 
देह, जो राक्षसोको मार तब मेरा यज्ञ सफट होय. 
ओर तुमको एेसा शोक करना नीं चाद्ये कि मेरा पु 
बालक हे यह तो बडे इद्रके समान शुरबीर है. इनः 
के समीप वह राक्षस ठरह न सकेगे. जसे सिहके सन्मुख 
मृगके बचे ठहर नहीं सकते, तैसे तेरे पुत्रके सन्मुख र- 
्षस न ठरह सकेंगे. ताते मेरे साथ उनको त॒म देहु. 
जो तुम्हारा भी धम रहे अरु यमी रहै. मेरा कार्थभी 
हवे. इसमं संदेह नहीं करना. 

हे राजन्‌! एेसा पदाथ तरिरोकीमें कोई नहीं जो रा- 
मजीका किया कलु न हवे. इसीते में तेरे पुत्रको छिये 
जाता हो. यह मेरे करसों टपा रहेगा, अरु इसको 
कोई विघरमे होने न देगा, अरु जो तेरे पुत्र वस्तु ह 
सो मे जानता ओर वरिष्ठनीहू जानते है. ओर जो 
जञानवान त्रिकारुदशची होवेगा, सो भी इनको जानता 
होयगा. आर कोईकी सामर्य॑ता नहीं हे नो इनको जा- 


शिशवामितरच्छा-पेराग्यपरकरण। (२९) 
नसके. ताते तुम इनको मेरे साथ देह, जो मेरे कार्थकी 
सिद्धि होय. 

हैराजन्‌। नो समय पर कायं होता है.सो थोरे करनेसे- 
ह ,.... < .. हितियाके ^-^ ५ 
खके एक तंतुका दान किया होय सोभी बहुत है; पीके 
वछ्रका दान फियेते भी तेसा कायं सिद नहीं होता. 
तेसे समय कर थोडा कार्यं भी बहुत सिद्धिको देतह. 
अरु समय बिना बहत काथं भी थेरे फएठको देताहे.तते 
तुम मेरे साथ अब रामजीको दीने. 
` खर, दूषण, ए बड दत्यह.सो आय कर मेर यज्ञ 
खंडन करते है. जव रामजी आवेगे तव बह भाग जा- 
यगे.रामजीके आगे खड न होय सकेगे.इनकेते जसे वह 
सब अल्प बल हो नावेगे. जेसे सूर्यके तेज करके 
तारागणका प्रकार छिप जाता है, तैसे रामजी 
के दशनसे वह सित न रहेगे. जेसे गरूढके अगे सपं 
नहीं ठहर सक्ते, तेसे रामजीके आगे राक्षस न टरं 
सकैगे. देख कर माग जारथेगे. ताते तुम मेरे साथ देह. 
जो मेरा कायं होवे, अरं तुम्हारा धमं भी रहे. रामजीके 
निमित्त संदेह मत करना. बह रक्षसकी सामथ्यं नहीजो 
रामजीके निकट अवे.जरुरमेभी रामजीकी रक्षा कुंग. 
 वास्मीकोवाच, हे भारद्ाज ! जव विश्वामिघ्रनेएेसा 


(३० ) योगवाशिषट | 
कहा, तबे राना दशरथ सुनकर च॒परहा अरु गिर. 
पडा. एक महूत पर्यत पडा रहा. 
` इति श्रीयोगवाशिष्टे वैराग्य प्रकरणे विरवा- 
मित्रच्छा बणनं नाम चतथः समैः ¢ 


पंचमः सगः ५ 
भथ द्ररथोक्ति वणनं। 

वास्मीकोवाच, हेभारदान ! एक मुहूतं पी राजा 
उदे, अरु महादीन से होगये. अरु महा मोहको पराप्त 
होय गये. धेयते रहित होकर बो. 

राजोवाच, हे मुनीरवर! तुम क्या कहा! रा- 
मजी अभीतो कमार हें शख्रविया, अखविद्या भी 
सीषे नहीं ह अभी तो फूकनकी सेज्यापर शयन्‌ क- 
रने वार है. उह युको क्या जाने. अंतःपुरमे छिय- 
नके पास बैठने वाठे है, रानकृमार बाटकनके साथ 
वेलनेवाठे दै. ओर कदाचित्त रणम्‌मि देखी नहीं 
है. भकृटीको चदायके कदाचित्त यद भी नहीं किया, 
अरं कमठकी नाई निसके हाथ, अरु कोमल नि. 
सका शरीर है. पह राक्षसके साथ युद केसे करैगा, 
कहं पत्थरका अरु कमटका भी यड हआ है. । राम 
जीका वपु कमल समान कोमल है. अरु वह महा 
रर प््थरकी नाई हैः उनके साथ युद कैसे हवेमा, 


दशरथोक्ति व्णनं-वेराग्यप्रकरण। (३१) 

है मुनीश्वर! मेँ नवं सहस्र वषका हआ हो, अव 
दरावां सहस्र खगा है. वृद इभा हो. यह वद्यावस्थामं 
मेरे घर पुत्र हुवे ह.सो चारोके मध्य रामजी कमठ 
नयन, कट षोड वर्षका हआ दै. अरु मञ्चक बहुत 
प्रियतम हे. अर मेरा प्राण है. रामजी बिन में एकक्ष- 
ण भी रहि नहीं सकता. जो तुम इनको ठे जाभोगे, 
तो मेरा प्राण निकस जायगा! मे मृतक हो जनाञगा,. 

हे मुनी-धर! केवर मेराहईं एेसा सनेह सो नहीरहै. 
उसका भाई जो टक्ष्मण, भरत, र्रर, अरु उसकी 
माता जो हे सो सबहीके प्राण रामजी है. जो तम 
रामजीको ठे जाओगे, तो हम सबही मर जाये. वि- 
योग करके जो हमको मारने जये हो तो ठे जाओ 
हे मुनीश्वर ! मेर चित्तम रामई पुर रहा है. तिसको मे 
तुम्हारे साथ केसे देऽ, मँ उसको देखत देखत प्रसन्न 
होता हो. जेसे पर्णमासीके चद्रमाको देख कर क्षीर 
समुद्र प्रसन्न होता हैः अर चंद्रको देख कर चकोर 
भ्रसन्न होता है, अरु मेष वुंदको देख कर पीहा प्रसन्न 
होता हे, तेसे रामजीको देख कर मेँ प्रसन्न होता हू 
तव रामजीके वियोग कर मेरा जीवना केसा होयगा. 
हे मुनीश्वर! मेरेको रामजी जेसी प्रिय खी भी नही. 
अरु धन भी एेसा प्रिय नही. अरु राज्य भी एसा प्रिय 


( ३२) योगवारिष् । 

नही. ओर पदाथ भी म॒ञ्चको कईं रामके समान नही 

हे. पसा रामजी प्याह. 
हे मुनीश्वर! तुम्हारे वचन .सुनके बडे शोकको 
प्राप्त हुआ. मेरे षडे अभाग्य आये ह जो तुम्हारा 
आवना इस निमित्त हआ है. तुम्हारे बचन सुन कर 
जैसे कमरूके उपर पत्थरकी बषां होय देसी व्यथा मे- 
रेको होती है. अरु पत्थरकी वीते जैसे कमर नष्ट हो- 
नाते है तेसे तुम्हारे वचन ते मेरी न्ता दो जायगी. 
जैसे बडा मेघ चट अवे, तामे बडा पवन चरे तव मे- 
घकी गंमीरताका अमाव होय जाय, तेसे तुम्हारे बच 
नते मेरी बडी प्रसन्नताका अभाव होय जाता हे! जे- 
से वसंत ऋतुकी मंजरी, येष आषाढमें सुख जातीः 
तुम्हारे वचन सुन मेरे ह्दयकी प्रसन्नता जर जा- 
ती है! हे मुनीश्वर! रामनीको देनेमें मे समर्थ नहीं 
जो तुम कहो तो एक अक्षोहणी सेना मेरी है, सो बडे 
शूरषीरकी हे, निसको शख्विदा, अस्रविया, मंत्र वि- 
य्या, सव भावती है. ओर सवै युद्धम चतुर है. तिनके 
साथ में तुम्हारे संग चरता हों वहां जायके मँ उनको 
मारूगा. अर्‌ हस्ती, घोडा, रथ, प्यदे, एेसी चतुरगि- 
नी सेनाको साथ ठे नाभो. अरु जो तुम्हारे यज्ञे खं- 
डनहारे ह तिनको नाश करो. अरु एकके साथमे य॒द 
नकर सरकूगा. जो कदाचित्त यज्ञ खंडनहारा कृवेरका 


दशरथोक्तिवर्णन-वेराग्यपरकरण। (३३) 
भाई, अर विश्रवाका पुत्र, रावण होवे तो उसके साथ 
युद्ध करनेको में समथं नही. 

हे मुनीश्वर ! आमे मेरेमे बडा पराक्रम था, वेसाति- 
खोकीमे किसीको नहीं था. जो मेरे निकट मारनेको 
आता, तो वाको मं मार देता. अव मेरी वदावस्था हु- 
ई है; अरु देह जर्जरी मावको प्राप्त हृजा हे. इस कार 
ण राबणके साथ युद्ध करनेको मे समथ नहीं हूं 

हे मुनीर्वर ! मेरे बडे अभाग्य हँ नो तुम्हारा आ- 
ना इस निमित्त इआ ह. अव मेरा वेसा पराक्रम नहीं. 
मे राबण सों कैपता ह. केवर मे ही नहीं कैपता, इंद्रा 
दिक देवता सब रावणे कैपते है, अर राक्षस सब उसके 
वर वर्तते है. अव किसीको शक्ति नहीं हे जो राबणफे 
साथ युद करे ! इस काटमें वह बडा शुरबीर हे. 

हे मुनीश्वर ! जव मेरी सम्थता भी नहीं रही; तो 
राजकुमार रामजी केसे समथं हेवेगे. अरु निस राम- 
जीको टेन तुम अये हो, सो रोगी हो रहा है. उसको 
चिता देसी आय ठगी है, निससे वह महा दुबंठ हो- 
गया हे. अरु अंतःपुरमें एकांतमें बैठा रहता हे. खाना 
पीना इत्यादिक जो रानकुमारकी चेष्टा हे सो सव ड- 
सको विरस होगईं हे. अरु मे नदीं जानता कि उसको 
क्या दुःख प्राप्त हुआ है. जेसे कमर सूखके पीत वर्ण 
होजाता है, तैसा उसका मुख गया है. उसको 


(३४) योगवाशिष् | 

युद्ध करनेकी समथ॑ता नही. अरु अपने स्थानते बाह- 
रकी पृथ्वी भी नदीं दसी है. सो युद केसे करगे । 

हे मुनीश्वर! बह युद्ध करनेको समर्थं नहीं हे. अर्‌ 
हमारे प्राण वहीं है. जो उसका वियोग होवेगा तो हमा- 
रा जीवना नदीं हवेगा. जेसे जट विना मछटी जीवती 
नहीं हे, तेसे हम रामजी विना केसे जीवगे. अरु जो 
राक्षसके युद निमित्त कहो तो हम तुम्हारे साथ चरे, अ- 
र रामजी युद करनेको योग्य नही 

इति श्रीयोगवारिष्टे वैराग्य प्रकरणे दङरथोक्ति 

वणेनं नाम पंचमः सगः ॥ 
"णी १ 


षृष्ठुःसगेः ६। 
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अथ राम समान वणेनं. 
वाल्मीकोवाच, है भारद्रान ! नव इस प्रकार राजा 
द्रारथने कहा, तव महा दीन जैसे मोह सहित अधी- 
यंवान वचन सुनकर, कोधसों विश्वामित्र कहत भये, 
विश्वामित्रोवाच, हेराजन्‌! तू अपने धर्मको समि, 
रन्‌ कर. यह प्रतिज्ञा तने करीर, “जो तेसा अर्थ 
हीवेगा सो पृणं करुंगा; ओर पूणं इवा जानना” एसा 
तुमने कहा ह, अव तृ अपने धर्मको त्यागता हे ओर नो 
तु सिह हुआ सृगोकी नाई भागता है तो भाग, परंतु 


रामसमाजवर्णेन-वेराग्यप्रकरण । (२३५) 
आगे रघुर्वशमें पेसा कोई नहीं इभा. जेसे चंद्रमके म॑- 
टमं श्ीतटता होती है, अभि निकसता नीं है. ते 
से तुम्हारे कृखविषे एसा कदाचित्‌ नहीं हृभा; अरु जो 
त्‌ करता है तो कर, हम उठ जारथैगे. काहे ते कि शुने 
गरहते शनेईं जाता है. परंतु यह तुमको योग्य नथा. 
अर तुम बसते रहो, राज्य करते रहो, शजो कडु हो 
वेगा सो हम समञ्च छेये. अर्‌ जो अपने धमंको त्‌ 
त्यागता है, तो व्याग दे, 

वाल्मीकोवाच, हे भारदाज ! इस प्रकार जव अत्यं 
त ोधवान्‌ होकर विश्वामित्र बोढा, तब इसके रोध 
करनेसे पचास कोटि पृथ्वी कैपने ठगी. अरु इद्रादिकं 
देवता भी भयको प्राप्त हवे; किं ये क्या इवा. तव ब- 
रिष्ठ जी बोरे. 
 वरिष्ठोवाच, है राजा! इक्ष्वाकुके कुटमं सब पर- 
मार्थी हुए दै. भर त अपने धर्मको क्यों त्यागता है.मे- 
रे विद्यमान तेने कहा है, “जो तुम्हारा अर्थं होवेगा, सो 
मँ पर्णं करूंगा.” अवं तृ क्यों भानता हे! रामजीको 
इसके साथ दे. अरु यही तेरे पुत्रकी रक्षा करेगे. जेते 
स॒पैते अणरृतकी रक्षा गरुड करता है, तैसे तेरे पुत्रकी 
रक्षा यह करेगा. अरु यह केसा पुरुषः सो श्रवण क- 
र-इसके समानं वट किसीका नही. साक्षात्‌ बर्की 
मूर हे, अरु धर्मात्मा हे. साक्षात्‌ धर्मकी मूत है. अर्‌ 


( ३६ ) योगवारिष्ठ । 

ठेसा तपस्वी कोड नहीं है. अर्‌ तपकी खानि हे. अ 
इसके समान कोड वृदिमान नहीं है अरु इसके समान 
कोई अरमा नही है. अरु अच शच वि्यामें भी इसके 
तुल्प कोउ नहीं ह. काहेते कि जो दक्ष प्रनापतिकी दोः 
पुत्री थी. एक जय, अर सरी सुभगासो ये ऋषिको 
दीनी है. अरु जयथी, तिसमें देत्योके मारने निमित्त 
पांचसो पोको प्रगट किये थे, जरु सुभगके मी पाँ 
चसो पुत्र भये थे सो सब देत्योके नाच निमित्त उत्पति 
कियेथे. सो खियां इसके विद्यमान मूर्ति धरे स्थित 
हुईं हे, ताते इसको जीतनेको कोड समर्थ नहीं हे 
मिसका साथी विश्वामित्र हवे, सो विटोकीमे काहू सों 
नही रे. ताते इसके साथ त्‌ अपना पत्र दे, अर्‌ संशय 
मतकर. किसीकी साम्यं नहीं नो इसके होते तेरे पु- 
तरको कट कोउ किसके. इसकी टष्टिकि देखनेते दः 
खका अभाव होनाताहे. जसे सुथके उदयते अंधकार. 
का अभाव होजाताहे तैसे 

हे रानन्‌ ! इसके साथ तेरे प्रको खेद काहोषे. त्‌ 
इक्ष्वाकुके कुरकाहे, अरु दङ्रथ तेर नामे. सो तेरे 
जेसे धम्मात्मा जब अपने धर्ममे स्थित नरहे तो ओर 
जीवते धमकी पाटना कैसे होयगी. जो कट भ्रष्ठ परुष 
चेष्ठा करते, तिनके अनुसार ओर जीव करते. जो 
तुम सारखे अपने वचनकी पाटना नके, तब अर 


रामसमाजवर्णन-वेराम्यप्रकरण । ( ३७ ) 

सों कहा बनेगी! अर्‌ तुम्हारे कमे एसा कबं नहीहवा; 
ताते जपने ध्म॑को व्यागना योग्य नही. तू अपने पुत्र 
कदे. असु जो त्‌ उनके भयकर श्ञोकमान होवे, तोभी 
नामतिकहे. ओर मूर्तिधारी काट आयकर स्थित होवे 
तौभी विश्वामित्रके विमान तेरे पुत्रको कट होवे नही. 
त्‌ शोक मत कर, अपने पुत्रको इसके साथ दे. अर जो 
नदेगा, तौ दो प्रकारका तेरा धन नष्ट होवेगा-एक धन 
यह हे कि जो कूप, बावरी, तार, कराये हो्येगे, तिनका 
जो पुण्य है, सो नष हो नवेगा. अरु तप, त्रत, यज्ञ, 
दान, स्नानादिकका जो पुण्य है, अरु क्रिया हे तिस 
सवका फट नष्ट होजविगा, ओ तेरा गृह निरथं होय 
जवेगा. ताते मोह अरु रोकको त्याग; अरु अपने 
ध्मका सुमरण कर. रामजी इसके साथ दे दे. तेर 
सव काय्यं सफर दो्वेगे. 

हे राजन्‌ ! जो इस प्रकार तुमको करना था; तो 9 
थमही बिचारकर कहना था. कासे कि विचार विना 
काम करनेका परिणाम दुःख होता है. ताते इसके सा- 
थ अपने पुत्रको देहु. 

वार्मीकोवाच, हे भारद्रान ! जव इस प्रकार वरिष्ठ 
जीने कहा, तब राजा दशरथ धैर्यवान होकर, भत्योमे 
जो शरेष्ठ भृत्यथा, वाको वुढायकर कहत भया. है म- 
हाबाहु रामजीको ठे आओ. तब इसके साथ जो चाकर 


( ३८) योगवाशष्ट । 

अंतर बाहर आवने जाबने वारा था, अरु छते रहित 
था, सो रानाकी आज्ञा टेकर राम्जीके निकट गया, 
ओर एक मुहूर्त पाठे पीछा आया. अरु कहत भया- 
हदेव रामजी तो बडी चितामें बेड. मेने रामजीसे बार 
वार का कि अव चटिये, तब वह कहते ह कि चे 
एसे कहि कहि चुप हो रहते ह. 

हे भारा ! इस प्रकार जव राजाने श्रवण किया 
तब कहा. रामजीके मंत्री अरु टददुए सब बुखबो.से- 
वक सबको बाय निकटछये.तव राना आदरसों कोम 
ट सुद्र वचन युक्तिसे कहत भयाहे रामजीके प्यारे ! 
रामजीकी कहा दशाहे. ओर एेसी दशा क्यों कर इई हे 
सो सब क्रम करके को. 

मंत्री उवाच, है देव ! हम कटा कै जेते हम कषु 
दृष्ट आवते हँ सो सव आकार अरु प्राण देखने मात्र 
हम है. अरु हम सव मृतक है काहेते कि हमारा स्वामी 
रामजी बडी चिताको प्राप्त इआ है. हे राजन्‌! जिस 
दिनसे रधुनाथजी तीर्थं कर आये हे तिस दिनसे चिता- 
को प्राप्त भये है. नव उत्तम भोजन हम रेजाते, ओर 
पान करनेका पदारथ, ओर पहरनेका पदारथ, अश 
देखनेका पदारथ कटु ठेनातेहै सो सुखदाई पदारथ 
रस सहित तिसे देखके किसी पकार प्रसन्न होते हमने. 
नहीं देखाहे. एेसी चिताके विषे वह रीन. कि देखता 


रामसमानवर्णन-वेरागयप्रकरण । (३९) 
भी नही. अरु जो देखताहे तो कोध करता. अर सुख- 
दा पदारथका निरादर करताहे. अर्‌ अंतःपुरमें इनकी 
माता, नानाप्रकारके हीरे अरु मणिके मषण देताहे, तो 
उनको भी डारदेताहै. नहीतो किसी निधंनको दे देताह 
प्रसन्न किसी पदारथयपे होते नही संदर खियां खडीवि 
द्रमान होती, नानाप्रकारके भषणह्‌ सहित महामोहं 
कृरनेहारी निकट होडकर टीखा करतीर्है. कटदाक्षहू स 
हित प्रसन्न करने निमित्त; तौभी विषवत जानते 
उनकी ओर देखता भी नही, जेसे पपेया भोर जरको 
देखता भी नहीं जब अंतःपुर विषे निकसता हे, तव 
उनको देखकर कोधवान दोताहै; 

हे राजन्‌! ओर कष उसको भला नहीं गता 
किसी बडी चिता विषे मग्रे. ओर तत्त हौकर मोजन 
भी नहीं करता, क्षुधावंत रहताहै. ओर न कद पहरने 
खाने, पीनेकी इच्छा रखताहे, न राज्यकी इच्छाहै, 
किसी इद्वियहूके सुखकी इच्छा है. महा उन्मत्तकी नाई 
बैठा रहता हे. अरु जब कोई सुखदाई पदारथ फढादि 
कं छेजातेरहै तव कोध करताहे. हम नहीं जानते कि 
क्या चिता उसको महं है. एक कोठरीमें पद्मासन करि 
अरु हाथमे मख धसक बैठा रहताहे. अशू जो कोऽ 
बडा मंत्री आयक पछता है तव उससे कहताहे-कि तुम 
मिसको संपदा मानते हो सोहं आपदाहे. जिसको आ- 


(४०) योग्वाशिष्ठ । 

पदा जानते हो सो आपदा नहीं ह. अरु नानाप्रकारके 
संसारके पदारथजो रमणीय कर जानते हो, सो सब कू 
है, याहीमें सब उवे है. ये सव मृग तृष्णाके जखवत्‌ है 
तिनको सत्य जान मखं जो हरिण सो दोरते दै. अरु 
दुःख पाते है 

हे राजन्‌ ! कदाचित्‌ बोरते हे तो एेसे बोर्ते ह 
ओर कषु उनके उरमें सुखदायी नहीं मासताहै. अरुजो 
हम हीसीकी वत्तौ करतें, तो वह दैसता नही है. निस 
पदारथको श्रीति संय॒क्तं रेते थे तिस पदारथको अब 
डर देते अर दिन दिनपे दुर्बट हुये जाते ह अरु 
जव अंतःपुरमें श्ियोके पास बेठताहे; अरु वह नाना- 
प्रकारकी चेष्ठा रामजीको प्रसन्न करनेके निमित्त देखा- 
वती हँ उनको भी देखके प्रसन्न नदीहोता अरु जेसे मे- 
घकी वदतं पवत चायमान नहीहोतेहै, तैसे जाप च- 
ठायमान नहीं होते है. अरु नो बोखतीहि तो एसे क- 
हता है-न राज्य सत्यहै, न मोग सत्य है, न जगत्‌ सत्य 
है, नमित्र सत्य है मिथ्या पदारथके निमित्त मृखै परे य- 
त्न करते दै. जिनको सत्य जानते हँ अरु सुखदायक 
जानते है, सो बंधनका कारण है, ओरे कहा किये. जो 
कोई उनके पास राजा अथवा पंडित जवे तिनको देख- 
कर कहता है-यह पशु हैः आशारूषी फांसीसे बे हुये 

है रानन्‌! जो कदु भोग्य पदारथ है तिनको देखकर 


रामसमाजवर्णन-वेराग्यप्रकरण ( ४१) 
उसका चित्त प्रसन्न नहीं होता. अरु देखके कोधवानं 
होता हे. जैसे पेया मारवाडमे अवि, अर मेधकी वदहू 
देखता नहीं है अर खेदवान होता है. तैसे रामजी विषय 
हूते सेदवान होता. हे राजन्‌ ! इन करके हर्षवान नहीं 
होता, ताते हम जानते कि इनको परमपद्‌ पानेकीं 
इच्छ है. परन्तु कदाचित्‌ मुखते सुना नहीं है. अर्‌ 
त्यागका अभिमान भी कदाचित्‌ सुना नहीं है. कबं 
गाताहै, अरु बता है तब एेसे कहता है-हाय हाय! 
मे अनाथ मारागया हू. अरे मूख तुम संसार समुद्रम 
कों इवते हो. यह संसार परमं अनर्थका कारण हे, 
इसमें सुख कदाचित्‌ ह नहीं है. इससे दूटनेका उ- 
पाय करो. 
हे राजन्‌!ठेसा भी कमी हम सुनते हे. अरु किसीके 
साथबोरता नहीं हे. नर्दैसता हे न म॑त्रीके साथ, न अ- 
पने अंतःपुरनकी खियोकि साथ न माताके साथ बीरता 
है. किसी परम चितामें मग्र हे. अरु किसी पदारथ कर 
आश्वर्यवान नहीं होता. जनो कोड कहे कि जाकारामे 
बाग छग, तिसमें फट फूटे हे तिनकोमे टे आया ह 
तिसको सुनकर भी आश्वयंवान नहीं होता. सब भ्रम 
मात्र देखता हे. न किसी पदा्थैते उसको हषं होता है. 
न्‌ किसी पदार्थते उसको शोक होता हे, किसी बडी चि- 
तामे मप्र हे सो किसी को चिता निवारनेमे हम समथ न- 


(४२)  योगवाशिष । 

हीं देखते है. बह तो चिताके समुद्रमं मयर हे. हे राजन्‌! 
यह चिता हमको छगरही है; कि रामजीको न खनेकी 
इच्छा हे, न पदिरनेकी इच्छा है, न बोरने कीन देखने- 
की इच्छा रही हैन किसी कर्मकी इच्छा रदी हे.ताते मृत- 
कं नहोजवि एेसी हमें चिताहै.भरु जो को कहता हे कि 
त्‌ चक्रवत्तीं राजा है, तेरो बडा आयुर होड, अरु बडे 
सुखको पाओ. तव तिसके वचन सुन कठोर बता है. 

हेराजन्‌ ! केवर रामजीहीको एेसी चिता नही; छ- 
मण अर शृघ्रघ्को भी ठेसी चिता कगरही है. राम- 
को देखकर जो को उनकी चिता वृर करनेहारा होवे 
तो केर, नहीं तो कड़ी चिता मध्य इवे रहेंगे. किसी प- 
दारथकी इच्छा उमको नहीं रहती है. 

हे राजन्‌ ! अव कहा कहते हो ! तेरा पुत्र अव अती- 
त हि रहा है. एक व उपरना ओटकर वैडा है ताते 
सोह उपाय करो, जिसे उसकी चिता निदत्त दवे. 

विश्वामित्रोवाच, हे साधु! जो रामजी एेसेहं, तो ह- 
मारे पास वियमान छा) हम उसका दुःख निवृत्त करै 
गे.हे राजा दशरथात्‌ बडा धन्यहे.किं जिसका पुत्र विवेक 
अरं वेराग्यको प्राप्त भया. हे राजन्‌! हम तेरे पुत्रको 
परमपदकी प्राप्ति करेगे. अभी सव दुःख उनके मिट 
जार्थेगे. हम वरिष्ठादि जो बेटे सो एक युक्तिकर 
उपदेश करगे. तिस्र करके उनको आत्मपदकी प्राप्ति 


रामसमाजवनं-वैराग्यभकरण (४३) 
होवेगी. तब बह द्रा तेरे पुत्रकी होवेगी जो ष्ट पत्थर 
अरु सुव्णको समान जानेगे. अरु जो कल तुम्हार क्ष- 
त्रियकी प्रवत्तिका आचरणे सो करगे. अर्‌ हदयमे 
तेमते उदासी हेग. ताते हे राजन्‌ ! उस करके तुम्हारा 
कु कृतकृत्य होवेगा. ताते रामजीको शीघ्र बोटावहु. 

वाल्मीकोवाच, हे भारद्ाज एसे मुनीद्रके वचन 
सुनकर राजा दङ्ञरथ मंत्री अरु नोकरोसे कहत भया- 
कि रामजी अर्‌ क्ष्मण अरं शतरुघ्रको ठेआभो. जे 
से हरिणीको हरिण ठे आताहै तैसे ठे आओ. जब 
राजा दङरथने एेसा कहा, तव मंत्री अर भृत्य राम- 
जीके पास नायके कहा; तव रामजी आये सो आव- 
त आवत राजा दशरथ, अरु वरिष्ठनी, अरु विश्वामि- 
अको देखे, किं तीनोके उपर चमर होयरहे्हे, अर्‌ ब- 
ढे मंडटेश्वरमेेहे. तिननेद रमजीको देखे. जो शरी- 
रते कदा होय रहे है. जसे महादेवजी स्वामिकातिक- 
को आवतदेखे, तेसे रमजीको आवत राजादशरथ दे- 
खत है. तहां रामजी आयकर राजा द्श्चरथजीके चर- 
णोपे मस्तक गाय नमस्कार किया. फिर तेसेईं वरि- 
एजीको अरु विश्वामित्रनीको नमस्कार किया. बहु- 
रि समामे जो ब्राह्मण बडे बडे वेढे ये, तिनकोहू नम- 
स्कार किये. अशू जो बडे बडे मंडणेश्वर बैटेथे तिनने 
उठकर रामजीको प्रणाम किया. फिर 


( ४९) यांगवाशिष्ट । 

राजा दशरने रामजीको गोदमें बेडाया. अरु दे. 
खकर मस्तकं चमा. अर बहुत प्रेम पकित होय 
रामजनीसों कहत मया- हेपुत्र } केव विरक्तता कर 
परमपदकी प्रापि नहीं होती. अरु वरिष्ठजी गुरु दै, ति- 
नके उपदेक्षकी यक्ति कर परमपदकी प्रात्ति होयमी 

वरिष्टोवाच, है रामजी ! तुम धन्यहो, अरु बडे 
श्रमे हो, जो विषय कूपी शच्च तमने जीते ह जोषि 
षय अजीत है, अर दृष्ट हे ताको तमने जीता ताते तु 
म धन्य हो) धन्यहो! 

विश्ामित्रोवाच, हे कमटनयन राम ! अपने अं 
तरकी चपठताहै, तिसको त्याग करके, जोकदु तुम्हा- 
रा आद्य होय सो प्रगट कर को. हे रामजी ! य 
ह जो तुमको मोह प्राप्त आह; सो केसे अरुकिंस का 
रण हुआहे १ अर केताकहे ! सो कटो. अरु जो अब क- 
छर तमको बांछित दोय सो कहो, हम तमको तिसीप 
दमं प्राप्त करेगे, निसमें दःख कदाचित्त हवे नहीं 
ओर आकार्चको चृहा काटि नीं सकत हे तेसे तम 
को पीडा कदाचित्‌ नहोवेगी.हे रामजी, तम्हारे संपर्णं 
दुःख नाद कर तुम संरय मतकरो. नोकल 
तुम्हारा वर्चात हीय सो हमसे कहो 

वास्मांकोवाचः हैमारद्राज ! जव एसे विशधामित्र 
ने कहा, सो सुनकर रामजी बहत प्रसन्न भये, अरु 


रमिणेराग्यवणेनं-पेराग्यपरकरण (५) 
शोकको व्यागदिया. जेसे मेघको देखके मोर प्रसन्न 
होता हे; तैसे विश्वामित्रके वचन सुन रामजी प्रसन्न 
हुए. अरु अपने हृदयम निश्चय किया कि अव मु- 
समको उस पद्की प्राप्ति हवेगी. 

इति श्रीयोगवाशिष्टे वेराग्य प्रकरणे रामस- 
माज वणेनं नाम षष्ठःसमः ॥ ६ ॥ 


सप्रमः सेः ७। 
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अथ रामेण वेराग्य वणेन. 


वाट्मीकोवाच, हे भारद्रान ! पसे मुनीदवरके ब- 
चनको रामजी सुनके बहुत प्रसत्र होयके बटे. 

श्रीरामोवाच, है भगवन्‌ ! जो वृत्तांत हे सो तुम्हा- 
रे विद्यमान कम करके कहता हो- इन राजा दक्षरथ 
के घरमे जो मेँ उत्पन्न भया हो, बहुरि करम करके 
बडा हआ हों, उपवीत पाया हों अरु चारो वेदं पठकर 
्रह्मचयादि व्रत पायाहों, तापाछे एक दिन पके मं 
घरमे आया, तब मेरे हृदयम बात आय रही कि तीथो- 
टन करो, अरु देवदरारमें नायके देवनके दहन करो; 
तव में पिताकी आज्ञा ठेकर तीथको गया. अरु गंगा 
आदि संपृणं तीथमें ल्लान किया; अरु शग्म्ग्राम अ- 


न 


( ४६ ) योगवाशष । 

ह केदार आदि ठाकुरके विधि संयुक्त दश्चन किये; अश्‌ 
त्रा करके इहां आया. फिर उत्साह हज. 

तव मेरे मे विचार आया, कि प्रातःकारं उटके 
ल्लान संध्यादिक कम करना, बहुरि भोजन करना, एसे 
इस प्रकारसों केतेक दिन व्यतीत भये, तब मेरे हदयमं 
विचार उत्पन्न हृ, सो विचार मेरे हदयको सेचठे 
गया. जैसे नदीके तटपर ठण ठता होते है! तिसको 
नदीका प्रवाह सेच छेजाता है, तैसे मेरे दयम जौ 
कठ जगत्‌की आस्थारूप तणकता थीसो विचार रूपी 
प्रवाह छे गया. तव मे जानता भया कि राज्य करके क्या 
है ! अरु भोगते क्षया हे! अरु जगत्‌ क्या हे ! सव भ्रम 
मात्र है. इसकी वासना मृखं रखते हं. यह स्थावर 
जंगम खूपी जेता कलु जगत्‌ हे सो सब मिथ्या है. 

हे मुनीश्वर ! जेते कषु पदारथ हँ, सो मनसो क- 
रके हँ सो मनभी भरममात्रहे. अनहोता मन दुःख 
दायीहआदे. मन जो पदारथ सत्य जान कर दोरताहै 
अरु सुखदायक जानता हे,सो भग ठष्णके जरत्‌ 
है. जसे मृग तृष्णाको देखकर मृग दोरते ह! अरुदं 
नही; सो मृग दोरत दौरत थकके पडनाता हे; तोहू 
जर तिसको प्राप्त नहीं होता. तैसे मृखंनीव पदा- 
रथको सुखदायी जानकर भोगनेका यतन करता हैअ- 
स शातिको नदय पताह ` 


रामेणवेराग्यवर्णनं-वेराग्यप्रकरण । (४७) 

है मुनीश्वर ! इद्रियनके भोग सर्पवत्‌ हँ निनका 
मारा हज, जन्म मरनको पाता हे. जन्मते जन्मा 
तरको पाताहे. भोगः अरु जगत्‌ सव भरम माहे 
तिन विषे जो आस्था कसते है, सो महा मखं रसा 
मे विचार करके जानता हों, जो सव आगमापाईदे. अथं 
यह जो आवतेहू है, अर जतेहहै. ताते निस पदार्थका 
नार न होय. सो पदाथ पावने योग्यै इसीकारणते 
मने भोगका त्यागकिया है 

हे मुनीश्वर ! जेते कषु संपदारूप पदारथ भासते, 
सो सव आपदा हे. इनमें र॑चकह्‌ सुख नहीं है. जब इ 
नका वियोग होता, तव कंटककी नाई मनमें चुभतां 
हे, जब इद्रियको भोग प्राप्तहोताहै, तब राग दषकर 
नटता हे, अरु जव नहीं प्राप्त होता तव तृष्णा कर ज- 
छताहे. ताते भोग दुःखरूपै. जेसे प्थरकी शिरामें 
छिद्र नहीं हेता, तेसे भोगषूषी दःखकी शिरामं र॑च- 
कभी सुखरूपी छिद्र नहीं होताहं 
हे मनीश्वर ! विषथकी तष्णामें बहुत काटसों ज- 
ठता रहा हो. जेसे हेर वक्षके चिद्रमे र॑चक ञ्नि धरा 
होय, तव ध्वा होय थोर थोर जटता रहताहै 
 भोगरूपी अपि करके मन जछता रहता है. यह विष- 
यमे सुख कु नही,अरु दुःख बहुतहे.इनकी इच्छा कर 
नी मखति.जैसे खाईके उपर तृण अर पात होता- 


( १८ ) योगवाशिष् । 

है. तिस्कर खाई आच्छादित होय जाती हे, तिस्षको 
देखके हरिण कृद परता दह, अर दुःख पावताहै; तेसे 
मखं भोगके सुखरूप जानके भोगनेकी इच्छा करताहे; 
जव भोगता है तब जन्मते जन्मांतर रूप खादमे नाय 
परते है अरु दुःख पावते. 

हे मुनीश्वर ! भोगरूपी चोर हे; सो अज्ञानरूपी रा 
रमे टूटने ठगताहे सो आत्मरूपी धनहे, तिसको ठे 
जाताहे, तिस वियोगते महादीन रहता. अरु निस 
भोगके निमित्त यह यत्न करताहै, सो दुःखरूपहे शां 
तिको प्राप्त नही होता. अरु निस शरीरके अभिमान 
करके यह यल करताहेःसो शर्यर क्षणभंग होता, अर 
असारे. जिसको सदा भोगकी इच्छा रहतीहै, सो मूख 
अरु जद, इसका बोखुना चाखनाभी एेसाहै; जैसे सखे 
बोसके चिद्रमे पवन नाताहै, अर्‌ पवनके वेगकर 
शब्द होता तैसे बह मनुष्यकी वासना. जसे थका 
हुआ मनुष्य मारवाड़के मागंकी इच्छा नहीं करता तेते 
दुःख जानकर मे मोगकी इच्छा नही करताहों 

अरु यह जो टक्ष्मी हे सो परम अनर्थकारी हे. ज- 
ब ठग इसकी प्राति नदीं होती, तब छग तिके पाव 
नेका यत होता है. अरू अनथ करके प्राति होती है. 
अरु जब प्राप्ति हुई, तब सव गुणका नाश्च कर देती 
है श्षीकता, संतोष, धर्म, उदारता, कोमरता, वैराग्य, 


रमेणवेराग्यवणनं -वेराग्यपरकरण। (४९) 
विचार, दयादिक गुणका नाश करती है. जव पेसागु- 
णका नारा हवा, तब सुख काते हीय. परम आपदा 
प्राप्त होती है. परमहुःखका कारण जानकर म इस्का 
त्यागाकयाह _ शवर! इसमें गुण तब ठग है, जब 
ठग टणक्ष्मी नही प्राप्त मई. जव क्ष्मीकी प्राप्ति भईं 
तव सष गुण नाच होजाता है. जैसे वसंतक्रतुकी भ॑ 
जरी हरियावर तवग रहती है, जब ठग ज्येष्ठ आ- 
घाट नहीं माया, जब ज्येष्ठ आषाट आया, तव मंजरी 
जरजाती है. तेसे जव ठक्ष्मीकी प्राति मई तव सब शु- 
म्‌ गुण जरनाते हे. अरु मधुर वचन तव खग बोरता 
है, जब ठग टक्ष्मीकी प्राति नहीं होती नब टश्ष्मी- 
की प्राप्ति भई, तब कोमठताका अभाव्हीय कटर दी 
नाता है. जैसे जठ पतला तव ठग रहता है नव र्ग 
शीतछताकां संयोग नहीं होय. जव श्षीतछताका संयो- 
ग होता है, तब ब होकर कठोर दुःखदायकं होय जा- 
ताह. तेसे यह जीव रक्ष्मी पाकर जड होय जाता हे 

ह मुनीश्वर! जो कषु संपदा है सो आपदाका मुख 
ह, कोहिते कि जव छृष्ष्मीकी प्राति होती है, तब बडे सु- 
खको भोगता है, अर्‌ नव तिसका अभाव होता है! त- 
ब तष्णा करके जरुता है. जन्मते जन्मान्तरको पावता 
है, टक्ष्मीकी इच्छा है सोई मूर्खता दे. यह तो क्षणम. 
ग है. याते मोग उपनता है, अरु नार भी होता हे. जै. 


(५०) योगवाशिष्टं | 
से नकते तरंग उपजते ह! अरु मिट जाते है. अरु वि- 
जुरी स्थिर नहीं होती हे, तेसे मोगद्ू स्थिर नहीं रहते. 
अर परुषमें शुम गुण तव ठग हैःजवरग तृष्णाकास्प् 
नहीं किया.जव तृष्णा भइ तव शुभ गुणका अभाव होय 
जाता हे.जेसे दधरमें मधुरता तब छग हनब छग उनका 
सरषने स्पदी नहीं किया; जव सपने स्प किया, तवद्‌- 
धै, सो बिषर्ूप होजाता हे. 
इति श्रीयोगवाशिष्टे ेराग्य प्रकरणे रामेण 
वैराग्य वेनं नाम सत्तमः सगैः ७॥ 


अषटमःसगेः ८ 


अथ रक्ष्मी तिरस्कार वणेन. । 

श्रीरामोवाच, है मुनीश्वर! टक्ष्मी देखने माघ ही 
सुद्र हे, अरु जव इस्की प्राप्ति हुई, तब सद्गणका ना- 
र कर देती है. जैसे विषकी छता देखने मात्र सुंदरहे 
अरु स्पशे कियेते मार डरती हे, तेसे रक्ष्मीकी प्राप्ति 
हए, आत्मपदते मतक होता हे. अरु महादीन होय 
जाता है. जैसे किसीके घरमे चितामणि दबी रही, ता- 
को खोदकर छेवे नही, तवग दश्री रहता है, तेसे 
अज्ञान कर ज्ञान विना महादीन जैसा हो रहता हे, आ- 
त्मानदको पाय नहीं सकता आत्मानंदके पानेका जो 


रक्ष्मीपिरस्कार-देराम्यकरण। (५१) 
मागं है, तिसके नाश करनहारी छक्ष्मी है. इसकी प्रा 
पिते जीव महाअंध होयजाता है. 

हे मुनीश्वर, जअ दीपकं भरज्वछित होता है, तब उस- 
का वडा प्रकारश्च दृष्ट आवताहेः जम दीपक बु- 
स जाता हे तव प्रकारका अभाव होय जाता है, अरु 
काजरकी समक्षता रहनाती हे, जो वारंवार बासना उ. 
पनती थी, सो रहती है; तेसे जब इस टक्ष्मीकी प्राप्ति 
होती हे, तव बडे भोग उनको मुगवाती हे; अरु तृष्णा- 
रूप काजर उसते उपनता रहता है. जब छक्ष्मीका 
अमाव होता है तव॒ वासना तृष्णाकी समक्षता छंड 
जाती है. तिस वासना तृष्णा करके अनेक जन्मको पा- 
ता है, शतिको कदाचित्‌ नहीं प्राप्त होता. ॥ 

हे मुनीश्वर] जब निसको छक्ष्मीकी प्राप्ति होती हैः 
तब शांतिके उपजावनहारे गुणका नाश करती है. जेसे 
जवगं पवन नहीं चरता, तवटग मेघ रहता है, ज- 
ब पवनं चखा कि मेघका अभाव होजाता है, तेसे 
टक्ष्मीकी प्रापि इए गुणका अभाव होता हे, अरु ग- 
वैकी उत्पत्ति होती हे. 

हे मुनीश्वर) जो शूरमा होइके अपने मुखते अपनी 
बडाई न कहै, सो दुरम हे. अर्‌ समं होय किंसीकी अ- 
वज्ञा न करे, सवम समवदि राखे सो दुरभ है. तेसे छ- 
्ष्मीवान होकर श्रुम गुण संयुक्त होय सो भी दुटैम है. 


(५२) योगार । 

हे मनीश्वर तष्णारूपी जो सपं है, तिसतको वटाने- 
का स्थान लक्ष्मी रूपी दध है, सो पीवत पवन रूपी 
भोगका आहार करत कदाचित्‌ अधात नही. अर 
महा मोहरूप उन्मत्त हस्ती हे, तिसको फिरनेका स्था- 
न पवैतकी अटवी रूपी टक््मी है. अशू गुण ङ्प जो 
सुर्यम॒सी कम है, तिसकी टक्ष्मी राति हे, अरु भो- 
गरूषी च॑द्रम॒खी कमर हे तिनका रक्ष्मी चंद्रमा हे 
अशू वैराग्य शूप जो कमनी है, तिसके नाश करने 
हार लक्ष्मी बरफ हे. अर ज्ञानरूषी जो चंद्रमा हे तिन 
का आच्छादन करनेहदारी ठक्ष्मी राहु है. अरु मोहरू- 
पी जो उटृक हे तिसकी यह रात्रि है. अरु दुःखरूपी 
जो विनुरी हे तिसको टक्ष्मी आकाश हे. अरु तृष्णा- 
खूपी जो छता है, तिसको बठावनहारी टक्ष्मी मेघ हे 
अरु व्रष्णारूप जो तरंग है, तिस्तफी रक्ष्मी समद्र हे 
अरु मोगद्पी पिशाच है, तिस्तका टणक्ष्मी स्थान है. अ- 
र तष्णारूपी भवेरको टक्ष्मी कमव्नी है. जनूमके द्‌ 
खरूप नको यह छक्ष्मी ताछ है 

हे मुनीश्वर] देखने मात्र यह सुंदर छगती हे. अर्‌ 
दुःखका कारण हे. जैसे खडगकी धारा देखने मा स 
दर होती है, अरु परर कियेते नारा करती है, तैसी 
यह क्षमी है. अर विचाररूपी मेधका ना करनेमे 
क्षमी वायुः 


ठक्ष्मीतिरस्कार-वेराग्यप्रकरण । (५३) ` 
हे मुनीश्वर ! यह में विचारकर देखा है, इसमे सुख 
कद्यहू नही. अर संतोषरूपी मेका नारा करनहारा 
यह्‌ शरत्काठ हे. अरु इस मनष्यमें गुण तब छग दृष्ट 
आवे, वरग टक्ष्मीकी प्रापि नही मई. जब टक्ष्मी- 
की प्राति भई, तब शुभ गण नाश्च पाते है 
हे मुनी-धर लक्ष्मी एसी दुःखदायक जानकर इ 
सकी इच्छा मेने त्यागदीनी है. यह भोग मिथ्यारूप है 
जसे बिलुरी प्रगट होय छिपनाती है. तेसे यह लक्ष्मीहू 
प्रगट होय छिप जातीहै. जेसे ज है, सो हिम हं 
टक््मीकी ज्योति है, सो मूसं जडके आश्रयते हे. इस्को 
छटरूप जानकर मेने त्याग किया है 
इति श्रीयोगवािष्ठ बेराग्य प्रकरणे टक्ष्मी 
तिरस्कार वर्णनं नाम अष्टमः सर्गः ८॥ 


नवमः सगं; ९ 


अथ संसारमुख निषेध वणेनं ॥ 
रामोवाच, हे मुनीश्वर ! जो वाको देखकर प्रसन्न ही 
ताहे, सो जसे पत्रके उपर नकी वृंदं नदीं रहती है, 
तैसे रक्ष्मी क्षणमंग है. जेसे नरके तरंग होयके नाश्च 
पाता है, तैसे लक्ष्मी होयके नाद्र पाती है 
हे मुनीश्वर! पवनको रोकना कठिन हे सोभी को 


(५४) योगवारि् । 
उ रोका है, अरु आकाचका चूरन करना अति क- 
ठिन है, सो भी कोड चूरन कर डरे अर बिजुटी- 
को रोकना अति कठिन है सोभी कोड रोके है' परंतु 
टक्ष्मी पायके कोई स्थिर होवे सो नही. जेते शशा- 
के सीगषों कोड मार नहीं सकता; अरु आरदयीके ॐ- 
पर जैसे मोती नहीं उहरता है जेसे तरंगकी गांठ 
नहीं परत है, तेसे रश्मी स्थिर नहीं रहति है. रक्ष्मी 
बिजुखीके चमक जैसी है. सो होतीहू है अरुमिट भी 
जाती है, अर ठक्ष्मी पायके आपको अमर इभा चाहेः 
सो महा मखं जानना. अरु रक्ष्मीको पायकर जो भोग- 
की वांछा करत है सो महाआपदाका पात्र है, तिनको 
जीनेते मरना श्रेष्ठ हे. जीनेकी आद्या मखं कसते हँ 
सो अपने नारके निमित्त कसते है, जैसे खरी जो गर्मकी 
इच्छा करती है, सो अपने नारके निमित्त करती है. 
अरु जो ज्ञानवान्‌ पुरुष है, जिनकी परमपदमें स्थि- 
ति हे अरु तिसकर तृप्ति पाये तिनका जीना सुखे 
निमित्ते. तिनके जीनेते आओरका कार्यभी सिद होजा- 
ताहे. तिनका जीना चितामणिकी नां श्रेष्ठ हे. अश 
निनको सदा भोगकी इच्छा रहती है, ओर आत्मपद- 
ते विमुख है, तिनका जीना किसी सुखके निमित्त म- 
ही है. वह मनुष्य नही गर्हम हे, अरु जेते वृक्ष, पक्षी, प- 
शुका जीवनाहे, तेसे तिका भी जीवनां है. 


संसारसुखनिपेध-वेरागयप्रकरण । (५५ ) 

हे मनीश्र । जो पुरुष शास्र पटा हे, अशू पाने यो 
ग्य पद नहीं पाया, तव शाख उसको भारूप हे जसे 
रका भार होता है तैसे पठनेकाभी भारे. अर पट- 
के विचार चच करता हे; ओर तिसके सारको नदी 
गृहण कर्ताः तो यह विचार चचह भार हे. ॥ 

हे मनीश्वर! मन जो है, सो आकाश्रूपहे. सो मन 
म जो शांति न आई, तो मनहू उसको भारहे. अरूजो 
मनष्य शरीरको पाया है उसका अभिमान नहीं त्याग 
ताहैतो यह शरीर भी उसको भारहे. यह शरीरका जी- 
वना तवी श्रेष्ठै, जब आत्मपदको पवि, अन्यथा उ- 
सका जीना व्यथं है. ओर आत्मपदकी प्राप्ति अभ्या- ` 
ससे होती है. जैसे जल प्रथ्वीते खोदेते निकसता है 
तैसे अभ्यास कर आत्मपदकी प्रापि होती हे. अरु जो 
आत्मपदते विमखहोय, आशाकी फांसीमें पैसे सो 
संसारम भटकते रहतेहं 

हे मनीश्वर ! संसारके तरंग अनेक कालसी उत्पन्न 
होय न्होय नाते तैसे यह रक्ष्मीह्‌ क्षण्॑गहं, इस- 
को पायके जो अभिमान करता है सो मखं 
से विष्टी चहाको पकंडनेके लिये परी रहती है, तैसे ट- 
्ष्मी उनको नरकमें डरनेके लिये, धरम परी रहती 
है. जैसे अनठीमे जक नहीं ठहरता, तेसे रक्ष्मी चरी 
जाती हे. एेसी क्षण ग लक्ष्मी अर शरीरको पाय- 


(५६ ) योगवाशिह । 

कर जो मोगकी तृष्णा कते हँ सो महा मखं 
सो म्युके मुखमें परे इए जीनेकी आंश्चा करते हँ 
नेसे सर्पके मुखमे मेदक पडला है, सो मच्छर 
को खानेकी इच्छा करता है याते सो महामूखं हेःते- 
से यह पुरुष मृत्युके मुखमं परा इजा भोगकी वांछा 
करता है, सो महामख है. 

अरु युबा अवस्था नदीके प्रवाहकी नाई चटी जा- 
ती है, बहुरि वृददावस्था प्राप्त होती हे, तामे महादुःख 
प्ट होते हँ, अर शरीर जजर होय जाता है; फिर मर- 
ता हे. इक क्षणहू मृत्यु इनको विसारती नहीं है, स- 
दाई देखत रहता है, जसे महाकामी पुरुषको संद्र 
छरी मिती है, तब उसको देखनेका स्याग नहीं कर- 
ता, तेसे मृत्यु मनुष्यको देखे बिना नहीं रहताहै. 

हे मुनीश्वर ! मूखं पुरुषका जीना दुःखके निमि 
त हे. जपे वृद्ध मनुष्यका जीवना दुःखका कारणहै, 
तेसे अज्ञानीका जीवना दुःखका कारण हे. उसको ब- 
इत जीवनेते मरना श्रेष्ठे. जो पुरुषने मनष्य शरीर 
पायकर आत्मपद पानेका यत्न नहीं किया तिनने आ- 
पहं अपना नादा किया हे; सो आत्महत्यारा हे. 

हे मुनीश्वर ! यह माया बहुत संदर भासती है 
अरु आखिर नाशको पाती हे. जैसे क्षको अंतरते 
धुण खाय जाता हे अरु बाहरते बहत संदर दिखता 


संसारसुखनिषेध-वेराग्यपरकरण। (५७) 
यह पुरुष बाहरते सुद्र दष्ट आता है, अर 
अंतरते इनको दरष्णा खाय जाती है. जो पदाथेको 
सत्य अरु सुखरूप जानकर सुखके निमित्त आश्रय 
करता हे सो सुखी नहीं होताहै. जैसे नर्दमे सैको प- 
करके पार उतरा चाहे, सो पार नहीं उतरता हेः वह म्‌- 
खेता करके डवेगा; तसे जो संसारफे पदारथको सुख- 
रूप जान कर आश्रय करता हैः सो सुख नहीं पाता 
संसारसमुद्रमेहं इवं जाता है. 
है मुनीश्वर ! यह संसार इद्रधनुषकी 
ईद्र धनुष बहुत रगका दृष्टम आता है, अर्‌ तिसते 
अथं सिदि कलु नहीं होती है; तेसे यह संसार ्ममा- 
त्र है. इसमें सुखकी इच्छा रखनी व्यथै. इस प्रका- 
र जगत्‌को में अस्तरूप जानकर निवीसना 
इच्छा करी हे. 
इति श्रीयोगवाशिष्े वैराग्य प्रकरणे संसारसुख 
निषेध वणैनं नाम नवमः सगैः॥ ९॥ 


दश्चमः सैः १० 
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अथ अर्हकार दुराशा वणेन. 
 श्रीरामोवाच, हे मुनीश्वर ! यह जो अहंकार उ. 
दय हवा सो अज्ञानते महाद्ष्ट ई. अरु यही परमः 


(५८ ) योगवारिष् । 

ञ् है. इसने मेरेको भार प्राप्त किया हे अरु मिथ्या है 
नेते कटु दुःख ह तिन सबकी खानि अहंकार है. जब 
ठग अहंकार है, तवग पीडाकी उत्पत्तिका अमा- 
व कदाचित्‌ नहीं होता है 

हे मुनीश्वर ! जो कल मे अहंकारसों भजन कि- 
या अरु पुण्य किया है, अरु जो टिया दिया हे; ओर क- 
छुकियाहैसो सब व्यर्थं है. इसकर परमा्थकी सि. 
दि कलु नही है. नेसे राखमें आहुति धरी व्यथं होजा- 
ती है तैसे जानत हँ. अरु नेते कल दुःख हँ तिन 
का वीज अहंकार है, इसका नाश होवे. तब कस्याण 
होवे. ताते तुम इसका उपाय मुञ्षको कहो, निस 
कर अहंकार निवत्त होवे. . 
 - `हेमुनीश्र! जो वस्तु सत्य है, तिसका त्याग करनेमे 
दुःख होतादे. अरु जो वस्तु नाशचवान अरु म करके 
दिखती, तिसके त्याग करनेते आनंदहै ! अरं शांति- 
रूप जो चंद्रमाहे तिसको आच्छादन करनेका अहंका- 
ररूषी राहुहे. नव राहू चंद्रमाका ग्रहण करताहै, तव 
उसकी शीतलता अरु प्रकार दपनातीह; तैसे जव 
अहंकार उपजता है, तब समता टप जाती है. नब अ- 
हंकारखूपी मेघ गर्नके बरखता हे, तब ठष्णारूपी क- 
टक मंनरी बड जातीहे, सो कदाचित्‌ घटत नही. जव 
अहंकारका नाञ्च होवे. तव तृष्णाका अभाव होवे जैसे 


अरैकारदुराशा-वेराग्यभकरण। (५९) 
जवलग मेहे तवग बिुरी हे. जब विवेकरूपी पव- 
न चटठे, तब अहंकाररूपी मेवका अभाव होयके बिनुरी 
नार पाती हे. नेसे नब खगतेख अर्‌ , तब कग 
दीपकका प्रकारै; जब ते बातीका नाश होताहै, 
तब दीपकका प्रकााभी नाकच पाताहै. तैसे जव अहं 
कारका न्च होवे, तव तृष्णाका भी नाकच होता. 

हे मुनीश्वर ! परम दुःखका कारण अहंकारहे. जवं 
अहंकारका नाश हवे, त दुःखका भी नाक्च होयजाय. 
हे म॒नीश्वर ! यह जो में रामह सो नही, अर इच्छा भी 
कदु नही. काहेते जो मे नहीं तो इच्छा किसको होवे. 
अर इच्छा होइ तो यदी होई जो अहंकारके रहित प- 
दकी प्राति होवे. जैसे जनीद्रको अर्हंकारका उत्थान 
नहीं हज, तेसा में होड, एेसी मुञ्चको इच्छा. 

हे मुनीश्वर! जसे कमलको बफं नार करताहै तसे 
अहंकार ज्ञानका नाद करताहै. जैसे पारधी जास 
पक्षीको बंधन करताहैः तिस्तकर पक्षी दीन होनातेहैः 
तेसे अहंकाररूषी पारधीने तृष्णारूपी जार डरे 
जीवको बंधन कियाहे' तिसकर महादीन होगयाहे ! नेसे 
पक्षी अन्नके कनको सुखरूप जानकर चृगनेको आता- 
है, फिर चुगते फिरते नाटमें वैध नाताहःतिस बंधनकर 
दीन होजाताहै, तेसे यह पुरुष विषय भोगकी इच्छा 
कियते त॒ष्णारूपी जाटमें वंधदहोय महादीन दोनाता- 


(६०) योगवाशिष्ट। 

है. ताते हे मुनीश्वर ! मुञ्चको सोई उपाय कहो, जिसकर 
अहंकारका नारादोवे. जब अहंकारका नार वेगा तव 
मे परम सुखी होखंगा जसे विध्याचर प्वतके आश्रयते 
उन्मत्त हस्ती पडे गते तेसे अहंकारखूपी जो विध्या 
चठ पर्वतहे, तिसके आश्रयते मनरूपी उन्मत्त हस्ती 
नानाप्रकारके संकल्प विकट्परूपी शब्द करताहै, ताते 
सोहं उपाय कहो जिसकर अहंकारका नाश होवे, सो 
अहंकार अकल्याणका महे. जैसे मेधका नाह 
करनहारा शरत्काछ है !राग्यका ना करनहारा 
अहंकार. मोहादिक विकाररूप जो तनका 
रहनेका अहंकाररूपी विरहे, अरु अहंकार कामी पुरु 
पकी नाहे. जैसे कामी पुरुष कामको भगतता हे अरु 
पलक माखा गरेमें उरक प्रसन्न होताहे, तेसे तृष्णा 
रूपी तागा हे; अर मनुष्यरूपी फटके मनकेहै सो त- 
ष्णारूपीं तागेके साथ पिरोयेहे. सो अहंकाररूषी कामी- 
पुरुष गरेमें डारताहे अरु प्रसन्न होताहै 

है मुनीरवराआत्माखूपी सूर्यं हैतिसका आवरन क- 
रन हारा मेघरूपी अहंकारहैःजवज्ञानरूपी सयं उदयका 
काठ अवे, तव अहंकारशूपी बादरका नाञ्च हो नाताहै 
भरं तष्णारूपी तुषारफा भी नारा होवे 

है सुनीदवर! यह निश्चय कर मेने देखाहै, कि जहां 
अहंकार है तहं सव आपदा आय प्राप्त होती जैसे समु- 


` चित्तदोराल्यवणंनं-वेराम्यकरण। (६१ ) 
रमे सब नदी आयके प्राप्त होती, तेसे अहंकारमे सब 
आपदाकी पराह. ताते सोई उपायकहो निसकर अ- 
हंकारका नार होवे. ' 
इति श्रीयोगवारिष्ठे वेराग्य प्रकरणे अहंकार 
दुराशा वणेन नाम दशमः सर्गः १० 
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अथ चित्त दोरात्म्य वणेनं ॥ 

श्रीरामोवाच) हे मुनीश्वर ! यह जो मेरा चित्त है, सो 
काम, कोधः छोभ, मोह, ठष्णादिक दुःख कर जजर 
भाव दोगया है. अरु महा पुरुषके जो गुण वेराग्य, वि- 
चार, धैर्य, संतोष, तिनकी ओर नही जाता; सवेदावि- 
घयकी गिरदमें उडता हे. नेसे मोरका पंख पवनके र- 
गे ठहरता नही, तेसे यह चित्त सवेदा भटकता फिरता 
है, अर, इसको छाम कछ पराप्त नहीं होता. जेसे श्वान 
दार हासे भरकता फिरता है, तेसे यह चित्त पदारथके 
पावने निमित्त भटकता फिरता है, ओर प्राप्त कट नही 
होता. अरु जो कष्ठ प्राप्त होता है तिसकरि वप्त नही 
होता. अंतर ठष्णा रही आवत है. जेसे पिटारेमे नर 
भर्यि, तासों वह पणं नहीं होता, क्योकि चछद्रते 
नर निकस जाता है, अर पिटारा शन्यका शरुन्य रहता 


(६२) योगवाशिष्। 

है. तैसे चित्तको भोग पदार्थं प्राप्त होता है, तासों सतुष 
नहीं होता है. सदा ठष्णाई रहत है. 

हे मुनीश्वर ! यह चित्तरूषी भहामोहका समुद्र हे, 
तिसमें तष्णारूपी तरंग उटतेई रहत है, सो कदाचित्‌ 
स्थिर नहीं हते. जैसे समूद्रमें तीक्ष्ण वेगकर तरंगही- 
ताहे, सो तटे ब्ृक्षको छागताहेः अरु जटमें वहे 
जाते ह; तसे चिनत्तरूपी समुद्रम विषय बहि जाते है. 
वाप्तनारूषी तर॑गके वेगसों मेरा जो अचट स्वभाव था. 
सो चटायमान होगया है सो इस चित्तसों मे महा दीन 
हुआ हँ जैसे जामे परा पक्षी दीन होजाता हे तैसे 
चित्तसे, धीवरकी वासना कूपी जाटमें बंधा इमे 
दीन होगया द्र जेसे सृगके समृहते मठी मृगी अके- 
टी सेदवान होती है, तेसे मे आत्मपदते भटा इआ 
चित्तम खेदवान इजा हो. 

है मुनीरवर ! यह चित्त सदा क्षोभवान रहता है, क- 
दाचित्‌ स्थिर नहीं होता. जेसे क्षीरसमुद्र मंदशचर 
करके क्षोभवान इजा थ, तेसे यह चित्त संकल्प विक- 
स्प कर सेद पावत हे. जेसे पिजरेमे आया सिंह पिनर- 
मे फिरता हैः तेसे बासनामे आया चित्त स्थिर नहीं होता. 

है मुनीश्वर ! इस चित्तने मेरेको दृस्ते द्र डारा है. 

मारी पवनसों सुखा तण वृते द्र नाय पडता हे; 
तेते चिन्तरूपी पवनने मुञ्चको आत्मानदते द्र डाराहे 


चित्तदोरास््यवर्णनं-वेराग्यपरकरण। (६३) 
जैसे सुखे ठणको अग्नि जरावत है, तैसे मोको चित्तजा- 
रताहै. जैसे अभिते धम निकसता हे तैसे चित्तरूषी अ- 
रिते तुष्णारूपी धूम निकसता हे, तिसकर में परम दुः 
ख पावत ह. यह्‌ चित्त हंस नहीं बनता है. जैसे राज- 
हंस दध अरु जल मिरेको भिन्न भित्र करता हैः 
तिस्षकी नाईमें अनात्मामें अज्ञान करके एकसा होग- 
था हो, तिस्तको भिन्न नही कर सकता दो. जव आत्मप- 
द पानेका यत्न करता हो, तब अज्ञान प्राप्त करने नहीं 
देता. जैसे नदीका प्रवाह समुद्रम जाता है, तिसको प- 
हाड सुधे नहीं चटने देता है, अरु समुद्रकी ओर जा- 
ने नही देता है, तेसे मृञ्चको चित्त आत्माकी ओरते रो- 
कता हैः सो परम शच है. हे मुनीरबर। ताते सोईं उपा- 
य कहो, निसकर चित्तरूपी शत्रुका नार होवे. .. 

यह तष्णा मेरा भोजन करती रहती है; जेसे भृतक 
शरीरको श्वान अरु इवाननी भोजन करते हे तेसे आ- 
त्मके ज्ञान बिन मेँ मृतक समान हो. जेसे बाटकं अप- 
नी परछाहीको बेताछ मानकर भयको पाता हे. सो ज- 
ब विचार करके समथ होता हे, तब बेतारुका भय पा- 
तानहं तैसे चित्त शूपी बेताटने मेरा स्प किया हेः 
तिसकरकै म भयको पाता हों, ताते तुम सोई उपाय 
कहो; निसते चित्तरूपी बेताठ नष्ट हेय जवे ॥ 

हे मुनीहवर ! अज्ञान करके मिथ्या वेताट चित्तम 


(६४) योगवारि । 

दृठ होरहा है, तिसके नाह करनेको मे समर्थं नही 
हो सकता हो अगमं बैठना सो भीमे सुगम जान 
ता हों, ओर चरके बडे पर्वतके उपर जाना,सो भीमे 
सगभ मानत।। [ अर्‌ बडे वजका चरन करना यह भी 
मे सुगम मानताहो. परंतु चित्तका जीतना महा कठिन 
ह, ठेसा मे जानता हों. चित्त सदाइं चायमान स्व 
भाववाछा हे. जसे भके साथ बांधाहुआ बानर कदा- 
चित्त स्थिर होय नहीं बैठता, तेसे चित्त वासनाके मारे 
स्थिर कदाचित्‌ नहीं होताहे. हे मनीश्र ! बडा समुद्र 
का पान करनाना सुगम हे, अरु अगिका भक्षण क- 
रनाभी सुगम हे, ओर सुमेरुका उदघन करना सोभी 
षुगम है, परंतु चित्तको जीतना महाकठिन है,जो स- 
दा चण्र्प ह. समुद्र अपना द्रव स्वभावका क 
दाचित्‌ नहीं त्यागकरता, अरु महाद्रवीमभत रहताहै, 
तिसकर नानाप्रकारके तरंग होते है, तेसे चित्तभी च॑- 
चटस्वभावको कभी नही व्यागता है. नानापकारकी वा- 
सना उपनती रहती हँ अरु वाटककी नाई च॑ चट हे 
सदा विषयकी ओर धावता है. कटू पदाथंकी प्राप्ति 
होतीहै, परंतु अतस्ते सदा च॑चट रहताहै, जैसे सुर्के 
उदय हए दिन होताहे, अर अस्त हृएते नाह पाताहै 
तेसे चित्तके उदयहए त्रिटोकीकी उत्पत्तिहे, अर चि 
तके टीन इएते ढीन होनातीहे 


चितदोराल्यवर्णनं-वेराग्यप्रकरण। (६५) 
हेमुनीश्वर ! फिसी समुद्रम नर गभीरे, तिसमें बडे 
सर्पं रहते ह॑सो नब कोड समूद्रमे प्रवद करेःतव वह स- 
पडनको काटताहैः तिनको विष चट जातां तिस्कर- 
के वडादुःख पाताहै.सो दष्टात सु चच्रूपी समुद्र 
अर वासनारूपी नरे; तिसमें छट शूषी सपहे, जव 
जीव उसके निकट जाताहे तब भोगरूपी सपं उसको 
काटताह,तब तृष्णारूपी विष पसरताहेतिसकरमरतेहै. 
हेमुनीश्वर ! जो भोगको सुखरूप जानकर चित्त दौ- 
इताह, सो मोग दुःखशूपदै. जैसे तृणसों खाई भाच्छा- 
दित होय नातीहे. तिस्तको देखकर मृखं मृग खानेको 
दौरताहैःतब खाईमिं गिर पडता अर दुःख पाताहै तेसे 
चित्तरूपीम्‌ग भोगका सुख जानकर भोगनेको रगता 
है तब तुष्णारूपी खाईमे गिर पडताहे, अर्‌ जन्मान्तर 
दुःखको मुगताहे ५ 
हे मुनीश्वर! यह चित्त कबं बडा ग॑भीरहो बेठताहः 
ओर जब भोगको देखताहे, तव तिनकी ओर इठकी 
नाई टमि गिर पडताहे जसे गीदड पक्षी आकाशम 
चटा फिरताहै, सो जव पुथ्वीपर मांसको देखताहे, तव 
तहाते आय पथ्वीपर बेठताहे, अरु मांसको ठेते, 
यह चित्त कवि निराखा उडताहैजब ` 
तब आशक्ति पाय विषयमे गिर जातादे. अरं यह चित्त 
वासनारूपी श्यामे सोता रहताहे; अर्‌ आत्मपदम 


(६६ ) योगवाशिष | 

नागता नहीं इस चित्तकी जाटमें मे पकराया हों सो 
केसा नारद तामे बासनाश्पी सुत्रहे, अर संसारकी स- 
त्यतारूपी रधी है अरु भोगदूपी तिसमें चुने, इसको 
देखके मे पैसाही. कहूं पातारमें, कबं जाकाशमें वा- 
सनारूपी जेवरीकर धटी ्त्रकी नाई बंधा. ताते है 
मुनीश्वर ! तुम सोई उपाय कहो निकर चित्तरूपी 
रात्रुको जीता 

अब मुञ्चको किसी भोगकी इच्छा नही अरु 
जगत्की लक्ष्मी मञ्चको विरस भासतीहे. जेसे चंद्रमा 
बाद्रकी इच्छा नहीं करता,अर चतुमांसम आच्छादित 
होय नाता. ताते मेँ मोगी इच्छा नहीं करता भर 
नगत्‌की लक्ष्मीको मे नीं चाहता, अरु मेरा चित्तहै 
सो परम शवे 

हे मुनीश्वर! महापुरुष जो जीतनेका यल करतें 
सो जव चित्तको जीते, तव परमपदको पवे. तातेमु- 
षको सोई उपाय कहो, निसकर मनको जीतो. स 
दुःख इसके आश्रयते रहतेहै. जैसे पर्वतपर बनहै सो 
पवंतके आश्रयते रहताहै. 

इति श्रीयोगवारिष्ठे वैराग्य प्रकरणे चित्तदौ- 

रातय वणेनं नाम एकादराः सः ११ 


वेराग्यपरकरण । (६७ ) 
द्रादशः सगेः १२। 


अथ तृष्णा गाडी वणेन. 

श्रीरामोवाच ! ह ब्रह्मन्‌ ! चैतन्यूपी आकाषमे जो 
तष्णारूपी रात्रि आहे तामे कामःकोषःोभ, मोहादि 
कं घुवड विचरते; जव ज्ञान रूप सयं उदय होवे, तब 
त॒ष्णाहूपी रात्रिका अभाव हीयजवे. जब रत्र नष्ट 
भई, तव मोहादिक उटकमभी नष्ट होजातेदै. जव सुयंका 
उदय होताहै, तब बर्प॑ उष्ण होय पिगट जाताहै; तेसे 
संतोषरूपी रसको तृष्णारूपी उष्णता सुखावतीहै 
बहुरि तृष्णा केसीहे जैसे शन्यवनमें पिशाचनी अपने 
परिवार सहित फिरती रहती, अरं प्रसन्न होतीहे, 
वन अरु पिहाच कैसाहै, आत्मपदते शन्य जो चित्त 
सो भयानक श्न्य बनहे तिसमें तष्णारूषी पिशाचनी 
है, अरु मोहादिक उसका परिवारे, उनको साथ 
टकर फिरती 

हे मनीश्वर ! चित्तरूषी पर्वतहे; तिसके आश्रयते तु- 
ष्णारूपी नदीका प्रवाह चरताहै अर नानाप्रकारके 
संकस्परूपी तरंगको पसारतेद जसे मेधको देखकर 
मोर प्रसन्न होताहै, तेसे तष्णारूपी मोर भोगरूपी मेघ- 
को देखके प्रसन्न होताहे, तति परमवुःखका मूढ त 
ष्णाहै. जव मे किसी संतोषादि गणका आश्रय करता 


(६८ ) योगवारि् । 

हों, तव तृष्णा तिसको नाश करदेतीहे. जैसे संदर सा- 
रंगीको चहा तोर डरता; तेसे संतोषादि गुणको तु- 
ष्णा नार करती 

हे मुनीश्वर ! सबते उल्कृष्ट पदमे बिराजनेकामे य- 
त्र करता ह; तव त॒ष्णा विराजे नहीं देती. जैसे जा- 
टमें फसा हृ पक्षी जाकाषमें उडनेका यत्न करता 
हे, परतु उड नदीं सकता है, तेसे में अनात्मपदमेते 
जत्मपदको प्राप्त नहीं हो सकता. खी, पत्र, अर्‌ कु- 
टंब, ने जार षिकछाया है, तामे पसा हों सो निकस 
नहीं सकता. सो जशदूपी फांसीमं बंधा इभा, कबहूं 
उध्वंको जाता हो; कबं अधःपात होता हो; सो ध- 
टी-यंत्रकी नाई मेरी गति है. जेसे इद्रका धनष मेधमें 
मीनं होता हे, सो बडा अरु बहुत रंगसों भरा है, परं 
तु मध्यते शन्य हे, तसे तष्णा मटिन अंतःकरणमें हो- 
ती हे सो बडी है, अरु गुणरूपी रंगते रंगी है, देखने मा 
अको संदर हे; परंतु इससे कार्यं सिदि कट नहीं होती 

हे मुनीरवर! तष्णा रूपी मेष है, तिसते दःखरूपी 
बंद निकसते ह. अरु तष्णारूपी काटी नागनी हे, उस- 
का स्परी तो कोमट हे, परतु विष करके पणं हेः तिस- 
क इसेते मृतक होनाता है. अर्‌ तष्णारूपी बादर हे, 
सो आत्मरूपी सु्यके अगे आवरण करता हे. जव ज्ञा 
रूपी पवन निकसे तब तुष्णारूपी बाद्रका नाश हो 


तृष्णागारुी-वेराग्यप्रकरण । (६९) 
वे; अरु आत्मपदका साक्षात्कार होवे. अरु ज्ञानषूपी 
कमठको संकोच करनहारी तृष्णा रूपी निशाहे; अ 
त॒ष्णाूषी महा भयानक काठी रात्रिहै निसकर बडे 
धीरनवान भी भयभीत है; अशृ नयनवारेको भी अंध क- 
र डारती है, जव यह आवती हे, तब वैराग्य अरु अ- 
भ्यासरूपी नेको अंध कर डरती दे. अथं यह जो स- 
त्य असत्यको विचारने नहीं देती. 

हे मुनीश्वर! तृष्णारूपी डाकनी है, सो संतोषादिक 
पुत्रको मार डरती हे. अर्‌ तृष्णारूपी कंदरा है, तिसमे 
मोहरूपी उन्मत्त हस्ती गर्जते है अरु तृष्णारूपी 
समुद्र हे तिसमें आपदा रूपी नदी आय प्रवेश 
करती हे. ताते सोई उपाय मुञ्चको कहो, निसकर 
तृष्णारूपी दुःखते छट. 

हे मुनीरवर ! अप्रिसों भी एसा दुःख नहीं हता अ- 
र इद्रके वजकर भी एसा दुः नहीं होता, जेसा दुःख 
तृष्णाकर होता है. सो तृष्णाके प्रहारसों धाय बडे 
दुःखको पाता हे. अरु तुष्णारूपी दीपक परा जरता 
है, तिसमें संतोषादि पतंगिये जर जाते है. जैसे नटमे 
मछटी रहती है, सो जटमें कंकरी, रेती आदि वैसेको 
देख, मांस जानकर वह मुखम ठेती है; ताते उसकां 
अर्थं सिदि कषु नहीं होता तेसे तृष्णा भी जो कटुप- 
दार्थ देखती ह, तिसके पास उडती है; अरु ठि किसी- 


(७०) योगवाशिष । 


कर नहीं होती. अर्‌ तष्णारूषी एक पंखनी है, सो कब- 
हु कहं उउनाती है, अशू सिर कबं नदी होती; तेसे 
तष्णाभी कहू किसी पदाथको,. कहूं किसीको गृहण 
करती है, परंतु स्थिर कवहूं नीं होती. अर ठष्णारूषी 
वानर है, सो कवं किसी वृक्षपर, कबहूं किसीके उपर 
जाता है, स्थिर कबहूं नहीं होता है, जो पदाथ नहीं प्रा 
प्तहोता तिसके निमित्त यत्र करता हे.तेसे तष्णाहू नाना 
प्रकारके पदार्थका गृहण करती है. अरु भोगकर तप्त 
कदाचित्‌ नहीं होती. जसे धृतकी आहूती कर अग्न 
तति नहीं पे, तेसे जो पदारथ प्राप्ति योग्य नहीं है, ति- 
सके ओर भी तृष्णा दोरती हे; शतिको नही पाती है 
हे मुनीश्वर ! तृष्णारूपी उन्मत्त नदीहे, तिसमे जो 
बहाया पुरुष, ताको कहांका कहां छे जाती हे. कबं 
तो पहारकी बानमें ठेनाय, कहूं दिषशामे छेजाय 
परंतु इनको ठे फिरती है. तेसे तष्णारूपी नदी हैः सो 
मुञ्चको ठे फिरती है. अरु तृष्णारूपीनदी है, इसमे 
वासना रूपी अनेक तरंग उठते है, कदाचित्‌ मिते 
नहीं है. अर्‌ त॒ष्णारूपी नटनी है, अरु जगतरूपी ज 
 खाडा तिसने ठगाया हे, तिसको शिर उचा कर देख 
ती है, अर मुखं बडे प्रसन्न होते है. जैसे सूर्यके उदय 
हुए सू्मुखी कमठ सिठके ऊचा जता हे, तेसेम्‌. 
खं तृष्णाको देखकर प्रसन्न होते दै. तृष्णारूपी बृ 


तृष्णागारुदी-वेराण्यप्रकरण । (७१) 
घ्र हे; जो पुरुष इसका व्याग करता है, तब वाके पाठे 
टमी फिरती है, कवहूं इसका त्याग नहीं करती. अश 
तुष्णारूपी दोरहे, तिसके साथ जीवरूपी पञ बि हृए 
हैः तिसकर भमत फिरते हँ अरु तृष्णा दुष्टनी है; जव 
शुभ गुणको देखे, तब तिनको मार डरती हे. तिसके 
संयोगते मे दीन होजाता हो. जैसे पपेया मेधको दे- 
खकर प्रसत्र होता हे अरु बद्‌ ग्रहण करने टगता हे, 

मेधको जव पवन ठे जाताहेः तव पपेया दीन 
हानाता ह. ठष्णा शुमगणका नाश करती हेः 
तव में दीन हो जातादौ 

मुनीश्वर ! तृष्णाने सुञ्चको दृस्ते द्र डरा है 
सूखे तुणको पवन दृरते दूर डरताहे; तैसे तु- 
ष्णारूपी पवनने मुञ्चको दृरते द्र डारा हे. आत्मप 
दते दर पहं हे मुनीश्वर ! जैसे भौरा कमर्के उ- 
पर जाता है; कहूं नीचे बैठता है, कबं आसपास 
फिरता है; अर स्थिर नही होताः तसे त॒ष्णारूपी भोँ- 
रा संसाररूपी कमलके नीचे उपर फिरता हे. कदाचि- 
त्‌ ठहरता नहीं है. जेसे मोतीका बांस होता हैतिस 
ते अनेक मोती निकप्तते है, तंसे तुष्णारूपी बांसते 
जगत्रूपी अनेक मोती निकसते है तिसकर रोमी 
का मन पूर्णं नहीं होता है. तैसे तृष्णाते मन पणं नही 
होता. दुःखरूपी रत्नका तृष्णारूपी उव्वा हे, तिसमे 


(७२) 

अनेक दुःख रहते ह ताते सोई उपाय कहो, जिसकर तु- 
एणा निवृत्त हवे, 

यह तुष्णा वैराग्यसों निवत्ति पाती दै. ओर किसी 
उपाय कर निवृत्ति नदीं होती हे. जैसे अधकारका ना- 
श प्रकाश कर होता हे, ओर किसी उपाय कर नहीं हो- 
ता, तैसे तुष्णाका ना ओर उपायसों नहीं है. अरुत 
ष्णारूपी हट हे, सो गुण रूपी पृथ्वीको खोद डरता 
है. अरु तृष्णाखूपी ठता है सो गुणरूपी रसको पीती 
है. अरु तृष्णारूपी धूर ह सो अंतःकरण रूपी जठमे 
उछठके मटीन करती है 

हे मुनीश्वर! तृष्णारूपी नदी है, सो वषीकाठमे 
बटती है, फिर घट जाती है. तसे जव इष्ट भोगरूपी 
जल प्राप्त होता हे, त हषं कर बटती है जब भोगरू- 
पी नट घट नाता है, तब सृखकेक्षीण होजाती है. 
हे मुनीश्वर! इस तृष्णाने मञ्चक दीन किया है. जेस 
सुखे तृणको पवन उडाता है; ेसे मूञ्चको उडाती है ता- 
ते सोह उपाय तुम कहो, निसकर तृष्णाका नाञ्च होः 
वै अर आत्मपदकी प्राप्ति हे, अर दुःख नष्ट होवे, 
अरु आनंद होवे, 

इति श्रीयोगवारिष्टे वैराग्य प्रकरणे तुष्णा 
गारुडी वणन नाम दादक्षः समैः॥१२॥ 


वैराग्यपरकरण । ( ७३) 
त्रयोदशः सगेः १३ 


अथ देह नश्य वणेन. 

श्रीरामोबाच, हे मुनीश्वर ! यह जो अमंगठरूप श- 
रीर जगतूमें उत्पत्ति पाया हेःसो बडा अभाग्यरूप दे. स- 
दा विकारानमांस मना कर पृण है, सदा अपवित्र है.इ- 
न करके में कु अथं सिद्धि होना नहीं देखता. ताते 
तिन विकारदूप श्ररीरकी इच्छा रखता, 

यह शरीर न अज्ञ है, न तज्ञ है. अथं यह जो न 
जड हे न चैतन्य है.नेसे अभधरिके संयोग कर छोदहा अग्नि 
वत्‌ होता हे; सो जलाता भी है, परंतु आप नहीं जल- 
ता. तसे यह देह न जड है. न चैतन्य है. जड इस का- 
रणते नही, कि इसते कार्थं भी होता हे. अर चैतन्य 
इस कारणते नहीं कि इसको आपते ज्ञान कदु नही 
होता; ताते मध्यम भावम हे काहेते जो चैतन्य आत्मा 
इसमें व्याप रहा है, सो ठोह अभ्रिकी नाई जानत हों 
अरु आपते अपवित्र रूप अस्थि, मांसः रुधिरः मूत, वि- 
ठा करि पर्णं अरु विकाखान, एेसी जो देह हैसो वुः 
खका स्थान हे. अरु इष्टके पायेते हर्षवान होती है, 
अरु अनिष्टफे पायेते शोकवान होती है, ताते एेसेश- 
रीरकी मुञ्चको इच्छा नहीं.यह अज्ञान कर उपनता है. 

है मुनीरवर ! एेसे अम॑ग्हूपी शरीरमें जो अर्ह॑प- 


(७४ ) योगवाशिष । 

ना फुरता हे; सो दुःखका कारण है. यह संसारम स्थि- 
त हीकर नाना प्रकारके शब्द्‌ करता है. अरु तृष्णी क- 
बहूं नहीं धरता हे. अरु अहंकार रूपी विटाडा देहम 
रहा इआ, अहं! अहं! करता है; चुप कदाचित्त नहीं र- 
हता दै. हे मुनीरवर ! जो किसीके निमित्त शम्द होवे 
सो सुंदर हे; अन्यथा शब्द व्यथ है. नेसे नयके निमित्त 
टोका शब्द्‌ संदर होता, तैसे अहंकारते रहित नो 
पदै, सो शोभनीकरै; ओर सब व्यथे 

अरं शरीररूपी नीका भोगरूयी रेतीमें परीरे इस- 
को पार होना कठिने. नव वैराग्यरूषी जट बे अरु 
भवाह हके; अरु अभ्यासरूपी पतवारीका बल होवे, 
तब संसारके पाररूपी किनारेपे पहचे. अरु शरीररूषी 
बेडा अरु संसाररूपी समुद्र ओर त॒ष्णारूपी जले 
पराह, अरु बडा प्रवाहे. अरु भोगरूपी तिसमे मगरहेः 
सो शरीररूपी वेडाको पार ठगने नहीं देता. जव शारीर. 
रूपी बेडाके साथ वेराग्यरूपी वाय॒ रगे, अरु अभ्यास. 
रूपी पतवारीका वलटगे, तब शरीररूपी बेडा पारको 
पावे. हेमुनी-्र! जिन पुरुषने एेसे केडेको उपायकर 
आपको संसारसमुदरते पार कियाद, सो सुखी भ्ये 
अरु जिनने नहीं किया, सो परम आपदाको प्राप्त होता- 
है. सो इस वेडेकर उल्टे डुवेईगे. जेसे बडे छिद्र होवे; 
ओर वामे नठ भरव कर अवे, तव वह ङ्ब जाताः 


~~ ~ 


देहनैरा्यवणनं-वेराम्यपकरण। (७५) 
अरु तिसमे नो मच्छहे सो खाइ जाताहै; सो 
इहां शरीररूपी बेडका तष्णारूपी छिद्रे. तिस करके 
इहां संसार सम॒द्रमे उव जाताहै अरु भोगरूपी भगर 
इसको खाताहे.अर्‌ यह आश्चयं कि बेडा अपने निकट 
नहीं भासताहै. अरु मनष्य सो मख॑ता करके आपको 
बेडा मानताहे; अरु त्णाषूपी छिद्र करके दुःख पाताहे 

अर शरीररूपी पृक्षे, तामे भनारूपी शाखा है, अश 
अंगुरी इसके पत्र; अरु जंघा इसका थमे, अर्‌ बासना 
इसकी जहे; अरु सुख दुःख इसके फट; अर्‌ त 
ष्णारूपी धनै, सो ररीररूपी वक्षको खाता रहतहिं 
जव इसको वेत फूट रगे, तब नाशका समय पाताहे 
कारण जो मृत्युके निकट वर्ती होताहे. बहुरि शरीररूपी 
इसके टासहे; अरु ग्टि इसका गुंखाहे अरु दांत 
फूट जंघा स्थम, अरु क्म जकर बटनाताहै 
जेसे व॒क्षते जट निकसताहै; सो चिकटाहे तसे जट श- 
रीरके द्वारा निकसता रहताहे. अर्‌ तष्णारूपी विषते 
पणं सपनी रहतीहे, अरु जो कामनाके टिये इस वक्ष 
का आश्रय रेताहेः तब तष्णारूपी सर्पनी तिक्तको इ- 
सतीह, तिस विषसाों बह मरि जाताहे हेमुनीश्वर ! एेसा 
जो अमंगटरूपी शरीर वक्षे, तिनकी इच्छा मुञ्चको 
नीहि यह परम दःखका कारणे 

जव छग यह पुरुष अपने परिारमे वधा इआहं 


( ७६ ) योगवाशिष् । 
तवग मुक्ते नहीं होती; जब परिवारका त्याग करे तव 
म॒क्ते हवे. देह, इद्रिय, पाण, मन, वदि, इसका परि 
वार हे इनमे जो अहंभावहे, वाकः व्यागकरे तव मुक्ति 
होवे अन्यथा मक्ति नही होती 
हेमुनीश्वर जो शरेष्ठ पुरुषहे;सो पवित्र स्थानम्‌ रहते 
हेअपविन्रमे नहीं रहते.सो अपवित्र स्थान यह देददेःइस- 
मे रहनेवाढा भी अपवित्रहेअरू अस्थिरूषी इस घरमे 
कड, वामे रुषिर, मत्र, विष्ठाका इसमें कीच ठगाया 
; ओर मांसकी कहगीर करीहे, अरु अहंकारशूपी इ 
समे धवपच रहताहे; अरु तृष्णारूपी इवपचनी इसकी 
खीहै; अरु काम, कोध, मोह, ठोभ इसका वेदा है. आंत 
अर्‌ विष्ठादिक करि पणं भरा जाह. पेसा जो पवित 
स्थान अमंगठकूप जो शरीर तिनका मं अंमीकार नही 
करता. यह्‌ शरीर रहो चाहे मत रदो. इसके साथ मेरा 
अव कठ पयोजन नही 
हैमुनीरवर ! एक बडा घरे, तिसमें बडे पञ्च रहते 
सो धूरको उडावतेै. सो रहम को जाताहे तव सीग- 
सों मारने छगताहे अरु धृडभी उसके उपर गिरतीहै 
सो श्रीररूषी बडा गहरे, तिसमें हद्रियूपी पशे, जव 
इस गरहमें पेठताहे, तब बडी आपदाको प्राप्न होताहे 
तात्पयं यह जो इसमें अहंभाव करताहै, तव इंद्रिथ- 
पी पशु सो विषयरूप सीगसों मारते हँ अरु तृष्णार- 


देहनेराश्यव्णनं-कैराग्यषकरण । (७७) 
पी धूड इसको मटीन करती. हेमुनीरवर ! एेसे शरी 
रकी म अंगीकार नही करता 

निसमे सदा कटह पडे रहते है, तिसमें ज्ञान ₹- 
पी संपदो प्रेरा नही हेती. ेसा जो शरीर रूपी गृह है, 
तिसमें तष्णारूपी चंडी खी रहती हे. सो इद्रियरूषी 
दारसों देखती रहती है सो सदा कल्पना करत रह 
ती हे) तिसतकर समदमादिरूप संपदाका प्रवेश नही 
होता. तिस घरमे एक सेज्या है, नवं उनके उपर वि 
भ्राम करता हे, तव कुक सुख पाता है, परंतु तृष्णा 
काजो परिवारहे सो विश्राम करने नहीं देता.सो स- 
घुतिरूपी सेज्या है; जव उसमें विश्राम करता है, तव 
काम कोधादिक रुदन करते है. अरु ए चंडी श्चीका नो 
परिवार, काम, कोध, छोम, मोह, इच्छा है सो उठाई 
देते है; विश्राम करने नहीं देते हे मुनीश्वर! ठेसा दु 
खका मूर जो शरीर रूपी गृह है, तिसकी इच्छा मेने 
त्याग दीनी हे. यह परम दुःख देनहारा है, इसकी इ 
च्छा मुञ्जको नहीं हे 

है मुनीदवर ! शरीररूषी वृक्ष हे, तिसमें तष्णाखूपी 
कोवानी आय स्थित भह हे. सो जैसे कौबानी नीच 
पदारथके पास उडती हे तेसे तष्णारूपी कोवानी भो 
गरूपी मिन पदारथके पास उडती हे. बहुरि तष्णा 
बंद्रीकी नाइ शरीररूपी ब्रक्षको हिटाती है वक्षको 


(७८) योगवारिष । 

स्थिर होने देती नही. अरु जैसे उन्मत्त हस्ती कीचमें पै 
स जाताहे, अर निकस नहीं सकता, अर खेद्वान हो- 
ता है, तेसे अज्ञान शूपी मदं कर उन्मत्त हआ जीव शरी- 
ररूपी कीचमें पंसा है, सो निकस नही सकता है; पर- 
ई दःख पावता है. से दुःख पावनेवारा शरीर है, तिस- 
का मे अंमीकार नहीं करता. 

हे मुनीश्वर ! यह शरीर अस्थि, मांस, रुधिर करि 
पर्ण हे, सो अपवित्र है. जैसे हस्तीके करन सदाईं हिल- 
ते हः तेसे इसको गृत्यु परा हिकाताहे. कट कारका 
विव हे'पर॑तु मृत्यु इसका रास कर खेवेगा. ताते मे इ- 
स शरीरका अंगीकार नहीं करता हो. 

यह शरीर कृतघ्न है; भोग मुगतता है, बडे प-धय- 
को प्राप्त करताह; परंतु मत्यु इनकी सखापन नहीं कर- 
ता हे. जव जीष इसको छांड कर परोकको जाता है, 
तब अकेखाईं जाता है; ओर शरीरको छोड देता है 
जीव इसके सुख निमित्त अनेक यत्त करता हेः परतुस॑- 
गमें सदा नहीं रहता. सा जो कृतघ्र शरीर है, इसका 
मेने मनसों त्याग किया है, जो यह दुःख देनहाग हे. 

हे मुनीश्वर! ओर आश्चयं देखो,-जो बाईका भो- 
ग करता है, तिसके साथ चठता नही जैसे धूर कर 
मागे भासनेते रह जाता है; तैसे यह जीव जब चलने 
छगता है; तब ररीरके साथ ्षोभवान होता अरु वास- 


देहनेराश्य वर्णनं -ेराग्यपरकरण । (७९) 
नारूप धूर संयुक्त चरता है; पर॑तु दीखता नहीं कि क- 
हां गया. जब परटोकको नाता है तव बडा कष्ट होता 
हे; काहेते कि शरीरके साथ स्प फकियाहै 
हे मुनीश्वर! यह शरीरं क्षण भंगुहे जलका 
बद पत्रके उपर गिरती हे, सो क्षणमात्र रहती है 
तेसे शरीर भी क्षणभ॑ग है. रेसे शरीरम आस्था 
करनी, सो मखता हे; अरु एसे शरीरके उपर उप 
कार करना भी द्ःखके निभित्त है, सख कल नहीं 
है. ओर जो धनाव्य शरीरसों बडे भोग भगतते है 
अरु निर्धन थोडे भोग म॒गतते है; परंतु जरावस्था 
अरु मृत्यु दोर्नोको होते है. इसमें विरोषता कट नदी 
दारीरका उपकार करना, ओर भोग मगतना, सो त- 
षणा करके उलटा, दुःखका कारण है. जसे को नागनी 
धरम रखकं उसको दृध प्यवे,तोञ आखिर उसको का 
टके मारगी; तेसे जीवने तष्णारूपी नागनीके साथ स 
खाई करी है, सो मेगा; क्योकि नारावेत रै. इसकेनि 
मित्त जो भोग भ॒गतनेका यत्न करना सो मखेता हे 
जैसे पवनका वेग आता हे, अरु जाता है, तैसे यह श- 
रीर नाङावंत है. इससों प्रीति करनी, सो दुःखका कार- 
ण है. सब जीव इसकी आस्थामे बधे हुए है, इसका 
त्याग कोय विरखानेही किया है. जैसे कोड विरा म 
ग होता है, सो मरुथरके जकी आस्था त्यागता है 
ओर सब परे भमते हैँ 


(८०) योग्वाशि् । 

हे मुनीश्वर ! बिनटीका अरु दीपकका प्रकाश भी 
आता जाता दीखता है; पर॑तु इस शरीरका आदि अंत 
नहीं दिखता हे; कि कां ते आताहे,अरु कहां नाता है 
नेसे समुद्रमे बुद्बुदं उपनता हे, अरु मिट नाते हैः ति- 
सकी आस्था करनेते कलु खाभ नही; तेसे यह शरीर 
की आस्था करनी योग्य नही. यह अत्यंत नाराषूप है, 
स्थिर कदाचित्त नहीं होता हे.नेसे बिनुरी स्थिर नदीं हो- 
तीतेसा शरीर भी स्थिर नहीं रहताःइसकी मे आस्था न- 
हीं करता. इसका अभिमान रमन त्यागा हे. जैसे कोञसु- 
से तणको त्याग देता ह तेसे मेने अहंममता त्यागी है, 

हे मुनीरवर ! एसे शरीरको पुष्ट करना, सो दुःखके 
निमित्त हे यह शरीर किसी अथं आबवने योग्य नहीं 
जनठावने योग्य है. जसे छकंडी जाए विन ओर का- 
ममे नहीं आती हेतेसे यह शरीरभी जड अर गंगा जटा 
वनेके अथे हे.हे मुनीरवर !जिन पुरुषने काष्ठरूषी शरी- 
रको ज्ञानाभ्रिकर नटाया हैःतिनका परम अथं सिद म- 
या है. अर निने नहीं जराया, सो परम दुःख पायाहै. 

हे मुनीरवर! न में शरीर हो, न मेरा शरीर हे, न इ- 
सका मं हों! न यह मेरा है अव मुञ्चको कामना को 
नहीं है. मे निरासी पुरुष हो. अर शरीरके साथ मुञ्चको 
प्रयोनन कलु नहीं हे. ताते तुम सोई उपाय कंडोनि- 
सकर मे परमपदकी प्रा्ती पाड. 


देहनेराशयवर्णनं -वैरा्यभकरण | (८१) 

हे मुनीरवर ! जिस पुरुषने शरीरका अभिमान व्या- 
गा है, सो परमानंद रूप है; जर निसको देहका अ- 
मिमान है, सो परम दुम्ी है. जेते कटु दख सो 
शरारकं संयोग कार होते ह मान, अपमान, जरा, म- 
तयु दंभ, राति, मोह, शोक, आदि सवं विकार देह- 
के संयोग कर होते है. जिसको देहमें अभिमान है ति- 
नको धिःकार हे. ओर सब आपदाभी तिसको प्राप्त हो- 
ती है. जेसे समुद्रमे नदी आयकर प्रवेश करती है; तै- 
से देहाभिमानमें सवं आपदा आय प्रवेश करती है नि- 
सको देहका अभिमान नही, सो पुरुषनमें उत्तम है,अर 
वदना करने योग्य है; ठेसेको मेरा नमस्कार हे, अरु 
सवं संपदाभी तिसको प्राप्त होती है. जेसे मान सरोब- 
रमे सब हंस आय रहते ह, तसे जहां देहाभिमान 
नहीं रहा, तहां सवं संपदा भय रहती. 

हे मुनीश्वर नेसे अपनी छयामें वारक बेतार क- 
स्पता है; अर तिसकर भय पाता है, जब इसको वि. 
चारकी प्रापि होती है, तब वेताठका अभाव होनाता 
है. तेसे अज्ञानकर मृन्चको अर्हंकाररूषी पिशाचने श- 
रीरमें घट आस्था बताई है, ताते सोई उपाय कहो नि- 
सकर अहंकाररूपी पिराचका नार होवे, अरु आसा- 
रूपी फांसी टट 

हे मुनीरषर ! प्रथम जो मुञ्चको अन्ञानकर सं- 


( ८२ ) योगवाशिष्ठ | 
रोग था, सो अहंकारद्पी पिश्ाचका था, तिसते अ- 
नंतर शरीरमें आस्था उपजीहे. जैसे बीजते प्रथम अंकुर 


होत; फिर अंकुरते ब्क्ष होताहै, तेसे अहंकारते श 
रीरकी आस्था होतीहेदेमनीश्वर ! इस अहंकाररूषी पि- 
शाचने सब जीवनको दीन कि्ेरहै. जेसे बाखकको छा- 
यामे बेतार मासताहे जर्‌ दीनताको प्राप्त होताहे, तेसे 
अहंकाररूपी पिशाचने मुञ्चको दीन कियाहे सो अहंका- 
रूपी पिङाच अविचारते सिंहे; अरु विचार कियेते 
अभावको प्राप्त होताहे जेसे प्रकाश्चकर अंधकार नाश 
होजाताहैःतेसे विचार कियेते अहंकार नाक होयजाताहै. 

हेमुनीश्र ! जो शरीरम आस्था ख्खीहैः सो शरीर 
जठके परवाहकी नाई स्थिर नहीहोता, एेसा चश. 
जेसे विजुरीकी चमक स्थिर नहीं होती; अर गंधर्वेनगर- 
की आस्था व्यथे, तेसे शगीरकी आस्था करनी व्यथे. 
हेमुनीशवर एेसे शरीरकी आस्था करके अहंकार करते 
है; अरु जगतके पदां निमित्त यतन करते, सो महा 
मूख. जेसे स्वपर मिथ्याहै, तैसे यह जगत्‌ मिथ्या, 
तिसको सत्य जानकर नो इसका यतन करताहे सो 
अपने बवंधनके निमित्त करताहे. जैसे घुरान गुफा ब- 
नाती हैः सो अपने वंधनके निमित्तैः अरु पतंग दीपकं 
की इच्छा करताहे सो जपने नारके निमित्ते तेसे अ- 
ज्ञानी जो जपने देहका अभिमान कर मोगकी इच्छा 
करता, सो अपने नारके निमित्त 


बोठावस्थावरणनं-वेराग्यपरकरण। (८३ ) 

हैमुनीश्वर ! मेतो इस शरीरका अंगीकार नहीं कर- 

ता. इस शरीरका अभिमान परमद्ःख देनहाराहै. नि- 

सको देह अभिमान नही रहा. तिस्रको मोगकी इच्छा भी 

न रहेगी. ताते में निराशो; अरु परमपदकी इच्छे, 
जिसके पायेते बहुरि संसार समद्रकी प्रापि नहते, 
इति योगवाशिष्ठे वैराग्य प्रकरणे देह नेराय 

वणेन नामं अयोदक्षः सर्गः १३ ॥ 


चतुदंशः सगः १४। 


निपीय 19190 १8, १,०४१.०१ कश) 


अथ बारुअवस्था वणेन. 

रामोबाचः हेमुनीश्वर ! इस संसारसमुद्रमे जो जन्म 
पायाहै तामे बरक अवस्था इसको प्राप्त महै, सोभी 
प्रमदुःखका मृ; तिसमें परमदीन होजाताहे, अर 
जेते अवगुण इसमें आय प्रवेरा कसते, सो कहताहोँ. 
अशक्ता, मूरख॑ता, इच्छा, चपरुता, दीनता अरु दःख, 
संताप, एते विकार इसको भाय प्राप्त होते है. यह बा- 
छावस्था महा विकारवानहै. अरु बारुक पदा्थकी अर 
धावता हे, एक वस्तुका ग्रहणकर दृसरीको चाहता, 
स्थिर नहीं रहताहे; फिर ओरमें छग जाताहै. जैसे बा- 
नर ठहरके नही बेठता, अरु जो कोडः उपर कोध कर- 
ताहे तब अंतरते परा जरृताहै, अर बडी बडी इच्छा 


(८४ ) योगवाशष् | 

करताहेतिसकी पाति नदीं हती; सदा तृष्णामे रहताहे 
अरु क्षणमे भयभीत होजाताहै, शतिको धराप्त नहीं हो- 
ता, फिर महादीन हो जाताहै. जैसे कदटी वनका 
हस्ती साकरसों बाधाहृज दीन होजाताहै; तसे यह 
चैतन्य पुरुष, बाछकं अवस्थाकर दीन दहोनाताहै. जो 
कन इच्छा करताहै, सो विचारबिना करता; तिसकरं 
दुःख पातादे. अरु मूढ गंग अवस्थाहै, तिसकर कलु 
सिदि नहीं होती; कोड पदार्थकी प्राति होतीहे, तिसमे 
क्षणमात्र सुखी रहता; बहुरि तपने टगताहे. जैसे त- 
पती पथ्वीपर न डरिये तब एक क्षण रीतट होती 
है; फिर उसी प्रकारसों तपतीहै; तैसे बह भी तपता रह- 
ताहै. जैसे रा्िके अंतमे सुर्यं उदय होताहे तिसकर उ- 
ठकादि कषटवान होते, तेसे इस जीवको स्वरूपके अ- 
ज्ञान कर बाङावस्थामे कष्ट होताहे 

हे मुनी-धर ! जो बाछक अवस्थाकी संगति कर 
ताहे सो भी मूख हे; काहतेकि यह विवेकं रहित अ- 
वस्था हेः अरु सदा अपवित्र हे, ओर सदा पदा्थकी 
ओर धावता है, देसी मढ अर दीन अवस्थाकी मञ्चको 
इच्छा नही. निस पदा्थको देखता है तिसकी ओर 
धावता हे; अरु क्षण क्षण अपमानको पाता है. जैसे क्‌- 
कर क्षणक्षणमें हारकी ओर धावता है, अरु अपमा- 
न पाता है, तेसे बाख अपमानको प्राप्त होता है अरु 


बाटावस्थावर्णनं-वेराग्यपरकरेण। (८५) 
बाटकको सदा माता अरु पिताका भय रहता है, बा 
धवका सदा भय रहता है, अरु आपते बडे बाटकका 
भी भय रहता हे; अरु पञ पश्षीहूका भय रहता हे. ह 
मुनीश्वर ! ेसी दुःखरूप अवस्थाकी म॒ञ्चको इच्छा न- 
ही. जैसे के नयन चच है, अरु नदीका प्रवाह च॑- 
चट हे, इसते भी मन अर वारक चच है, एसे जा- 
नता हो, अरु सव चचठता बाङकते कनिष्ट हे, वारक 
सवते च॑चट है. जेसा मन च॑चर हे'तेसा बाछक भी च॑- 
चट है. मनका रूप बाठक हे 

है मुनीश्वर ! जेसे वेरयाका चित्त एक परुषमे नही 
ठदहरता; तेसे बवाटकका चित्त एक पदार्थमे नहीं ठह 
रता कि इस पदाथ कर मेरा नाश्च हीवेगा, पेसा विचार 
भी तिस्को नही, अर्‌ इसकर मेरा कल्याण हेवेगा सो 
विचार भी नही. एेसेई परा चेष्टा करता हे, अरु सदा 
दीन रहता है, अर्‌ सुख द्ःख इच्छा दोष करके तपाय- 
मान रहता हे. जैसे जेठ आषाढमें पृथ्वी तपायमान 
होती हे तैसे बरक तपताई रहता हे, शतिको कदा- 
चित्‌ नहीं पाता 

अरु जब विद्या पठने छगता है; तव गुरुसों बडा भ- 
यभीत होता ह जैसे कोड यम॑को देखके भय पावे, ओं 
र गरुडको देखके जेते सपं भय पवि, तेसे भयभीत हो 
जाता हे. जव शरीरको कोड कष्टं भय प्राप्त होता हे 


( ८६ ) योगवाशिषट । | 
तब बडे दुःखको प्राप्त होता हे. परंतु दुःखके निवारण- 
मे समर्थं नहीं होता; अरु सहनको भी समथं नही. अं 
तरते परा जकता है; अरु मुखते कट बोर सकता न- 
ही. जेसे ब्क्ष कट नहीं गोर सकता, अरु जसे अवर 
तिय॑क योनि दुःख पावते हे भरु कहि नहीं सकते हँ अ- 
रु दुःखका निवारण नहीं करि सकते, न संहार कर स- 
कते, अंतरते परे जठते है तेसे वारक गुंगा मृढ इभा 
दुःख पाता है. हे मुनीरवर ! एसी जो बारककी अव 
स्था, तिसकी जो स्तुति करता है, सो मखं है. 

यह तो परम दुःखरूप अवस्था है, इसमें विवेक वि- 
चार कट नहीं. एक खानेको पाता है, अर रुदन कर- 
ता है. एेसी अवगुण रूप अवस्था सुञ्चको नहीं सुदाती 
है. जेसे विजुरी अरु जके वुदवुदे स्थिर नहीं रहते 
तेते बाखकहू स्थिर कदाचित्‌ नहीं होता. 

हे मुनीरवर ! यह महा मूख अवस्था है, कबहूं कह- 
ताहै-हेपिता! सुञ्ञको बर्पका ट्कडा भूनि दे. कवहूं 
कहता हेः-मुञ्चको चद्रमा उतार दे. ये सब मसैताके 
वचन है. ताते एसी मूर्खावस्थाको मै अंमीकार नही 
करता. जैसे दुःखका अनुभव वाठकको होताहै,सो ह- 
मारे सत्न भी नहीं आया तात्पयं यह कि बाटावस्था- 
मे बडा दुःख है. यह बाावस्था अवगुणका मूषण हे, 
सो अवगुण कर सोमती हे; एसी नीच अवस्थाको मेँ 


युवागारुढीवर्णनं-ेराग्यप्रकरण । (८७) 
अगीकार नहीं करता. इसकी स्तुति करनी सो मूखंता. 
है इसमें गुण कोई भी नहीं है. 

इति श्रीयोगवाशिष्ठे वेराग्य प्रकरणे बाखावस्था 
वर्णनं नाम चतुदंशः सर्गः १४ 


पंचदशः सगः १५ 


अथ युवा गारूढी वणेन. 

रामोवाच, हे मुनीश्वर! दुःखरूप बारावस्थाके अ- 
न॑तर जो युवा अवस्था आती हैः सो नीचेते उची च- 
ठती है, सो भी उत्तम गिनवेके निमित्त नहीं हे अधिक 
दुःखदायक है. नव युवा अवस्था आती हे, तव काम 
रूपी पिराच आय ठगता है. सो कामरूपी पिडाच यु- 
वा अवस्थारूपी गडेटेमे आय स्थित होता हेःचित्त फि- 
राता हे, अर इच्छमें पसारता है. जैसे सुयके उदय हु- 
ये सूर्यमुखी कमर खिर आता हे अरु प॑ंसुरीनको प- 
सारता हैतेसे युवा अवस्था रूपी सूयं उदय होता हैत 
नाना प्रकारकी इच्छा फुरती हे; अरु कामरूपी पिा- 
च इसको शमे डरदेता हैः तहां परा दुःख पाता है.ने- 
से कोडको अभ्निके कुंडमें डारि दिया होय, अर वह दुः 
ख पवि, तैसे कामके वश्च हआ दुःखको पाता है. 

हे मुनीश्वर ! जो कलु विकार है, सो सव युवा अव- 


(८८ ) योगवाशिष । 
स्थामं आयके प्राप्त हए दै. जैसे धनवानको देखके नि- 
धेन सव धनकी आङ कसते दै, तैसे युवा अवस्थाको 
देखकर सव दोष आय इक होते है. अरु जो भोगको 
सुखरूप जानकर भोगकी इच्छा करता है, सो प्रम 
खका कारण है. जेसे मयका घट भरा इभा देख- 
ने मार सुंदर छगता है, परंतु जब उनका पानकरे त- 
ब्‌ उन्मत्त होय जाय; तिस उन्मत्तता कर दीन होजाता 
है; अशू निराद्रको पाता है, तेते यह भोग देखने मा- 
ब्र सुंदर भासता ह, परंतु नव इनको भगतता है, तब त- 
ष्णाकर उन्मत्त होजाता हे.अरु पराधीन होय जाता है. 
हे मुनीश्वर ! यह काम, कोष, छोभ, मोहः अहंका- 
रयेस्वनो चोर दहै सो युवारूपी रत्रिको देखकर 
लृटने लगते ह ! अरु आत्मज्ञानरूपी धनको चोरे 
जाता हैः तिस्कर यह दीन होता हे. यह पुरुष आत्मा- 
नैदके वियोग कर दीन इदे. ४ पेसी जो- 
दुःख देनहारी युबा अवस्था तिसका मं अंगीकार नही 
करता, अरु शंति जो हे सो चित्त सिर करनेके टि- 
ये हे, सो चित्त युवा अवस्थामे विषयकी ओर धावता 
है. जैसे बाण च्छक ओर जाता है, तब उसको विष- 
यका संयोग होता है, सो विषयकी ठष्णा निब्र- 
त नहीं होती, अरु त॒ष्णाके मारे न्मते जन्मांतर शूप 
दुःखको पाता है. हे मुनी-धर ! एसी दुःखदायकं युवा 
अवस्थाकी, मुञ्चको इच्छा नही है. 


युवागारुढीवणने-ैराग्यप्रकरण। (८९) 

हे मुनीश्वर! जेते कषु दुःख है, सो सव युवा अव- 
स्थामें आयकर प्राप्त होते है. काम, कोध, खोभ, मोह, 
अहंकार, चपलता, इत्यादिक जो दुःख ह, सो सव यु- 
वा अवस्थामें स्थिर होते ह नेसे प्रय कामें, सव रो- 
ग आय स्थिर होते है तेसे युवा अवस्थामे सब उपद्रव आ- 
य मिते है, ओर क्षण मग रै. जैसे विजुरीका चमका 
होयके मिट नाताहै, जैसे समुद्रम तरंग होते है अशू 
मिट जाते हे, तसे युवा अवस्था होयके मिट नाती 
जेसे खपे कोई खी विकारकर छर जाती हे तेसे अ- 
ज्ञानकर युवा अवस्था छ जाती है. 

हे मुनीश्वर ! युवा अवस्था जीवकी परम शबर हे.जो- 
पुरुष इस शुके राते वचे हे, सो धन्य हैँ! इसके श- 
स्र कामः को हँ जो इसते दरुटा हे, सो षजके प्रहा- 
र कर भीकेदा न जवेगा. जो इनकर बांधा हआ है, 
सोप्चुहै. 

हे मुनीश्वर! युबावस्था देखनेमे तो सुंदरहे.परंतु अं 
तरते द्रष्णाकरके जरजरीतहे. जसे वृक्ष देखनेमे तो 
सुंद्र होय, अरु अंतरते धुन टगाहआहे, तैसे यवाव- 
स्था जो मोगके निमित्त यतन करतीहे, सो भोग आपा- 
त रमणीयहे. कारण यह कि जबटग इद्रिय अर्‌ 
विषयका संयोगहै, तवरग अविचारित भरा गताः 
अरु जव वियोगहूआ तब दुःख होतादै. ताते भोग कर- 
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(९०) योगवाशिष् । 

कै मूं ्रसत्रहोतेैः अरु उन्मत्त होते तिसफो शांति 
नहीहती. अरु अंतरते सदा ठष्णा रहतीदहे. सरमे चि- 
तकी आसक्ति रहतीहे. जब इष्ट बनिताका वियोग होता- 
है तब तिसके सुमरन करके नरुताहे. जेसे वनका वृक्ष 
अग्रि करके जठताहे तैसे युवावस्थामें इष्ट वियोग 
करके जीव नरताहे नेसे उन्मत्त हस्ती सांकर करके 
वैधन पाताहे त स्थिर होताहै; कहूं नाय नहीं सकता; 
तेसे कामरूपी हस्तीहे, तिसको सांकररूप युवा 
अवस्था बंधन करतीहे, अरू युवावस्थारूपी नदीहै, 
तिमे इच्छारूपी तरंग उठते सो कदाचित्त शा 
तिको नहीं पातेहे, अर. | 
. ह मुनीरबर ! यह युवावस्था बडी दु्ठहै. कोऽ बडा 
बुद्धिवान होवे, अरु सदा निमंल प्रसन्न होवे; एते गुण 
करके संपन्न होवे; तिसकी बुदिको भी युवावस्था म- 
छिन कर डरतीह. जसे निर्मठ जरकी बडी नदी होवे; 
अरु जव वाका अवे, तव मीन होय नवि, तैसे 
युवावस्थामे बृद्धि मछीन होय नातीहै. 

हे मुनीश्वर ! शरीररूपी ब्रृकषहे तिसमें युबावस्था 
रूपी वटी प्रगट होतीहे; सो पुष्ट होताहै, तब चित्तरूपी 
वरा आय बेठताहै; सो तृष्णाखूपी तिसकी सुगंध क- 
रके उन्मत्त होताह, अरु सब विचार मठ जाता. जैसे 
जव प्रवर पवनं चरता, तब सूखे पत्रको उडाय 


युवागारुढीवर्णन-वेरागयप्रकरण। (९१ ) 

ठेजाताहे अरु रहने नदीं देता; तसे युवावस्था आव- 
तीह, तव वैराग्य, संतोषादिक गुणका अभाव करती 
है. अरु दुःखद्पी कंमङका युवावस्थारूपी सूरयहेःयु- 
वावस्थाके उद्यते सब दुःख प्रफु्टित हो आते. ताते 
सब दुःखका मूर युवावस्थाहे. जेसे सूर्यके उदयते सु- 
मुखी कमर खिर आते तेसे चित्तरूपी कमर सं 
साररूपी पंखुरी, अरु सत्यतारूपी सुगंध कर खिछ 
आताहे. अरु ठष्णारूपी भरा तिसपर आय बेठताहैः 
अरु विषयकी सुगंध ठेताहै. 

हे मुनीश्वर! संसारषूपी रात्रिहेः तिसमें युवावस्था 
रूपी तारागण प्रकारातेह कारण यह जो शरीर युवा- 
वस्था करि सुशोभित होताहे, अर युवावस्था शरीरको 
जर्जरी भाव करके हो आतीहे. जेसे धानका छोटा बृक्ष 
हरा तब खग रहताहै, जबटग उसको फूट नदीं जया; 
जव फू अति तब सुखनेको छगताहै; अरु अन्नके 
कन परिपक्क होतेह! तब अत्रक छोटे वृक्ष जर्जर भाव- 
को पतेर. उसकी हरियाव नहीं रह पकती. तेसे 
जब ठग जवानी नहीं आई, तवग शरीर सुंदर कोमठ 
रहता जब जवानी आईं तव शरीर कूर होजाताहै, फेर 
परिपक्त होकर क्षीण होजाताहे; अरः बरद होता. ताते. 

हे मुनीर्वर ! एेसी दुःखकी मृटूप युवा अवस्था 
है तिसकी मुञ्चको इच्छा नही, जेसे समुद्र बडे जककरं 


(९२ ) योगवाशिष्ठ । 

पर्णे; तरंगको पसारताहै; अर उछखताहै; तोउभी म- 
योदाका त्याग नहीं करता; ईश्वरी आज्ञा मयोदामे 
रहनेकीदे, अरु यवावस्था तो देसीहै नो शाख्रकी मयौ 
दा, अर छोककी मर्यादा मेटके चरुतीहे, अरु तिनको 
अपना विचार नहीं रहता नेसे अंथकारमें पदार्थंका 
ज्ञान नहीं हता, तेसे यवावस्थामें शुम अश्रुभका 
त्याग नहीं होता. जिसको विचार नहीं रहा तिक्षको 
शति कति हके; सदा व्याधि तापमें जरा रहताहै; 
जेसे न बिना मच्छको शति नहीं होती, तेसे विचा- 
र बिना सदा परुष जता रहताहे 

जब युवावस्थारूप रात्रि आती हे तब काम पि 
शाच आयके गर्जता हे; तिस्षकर इसको यही संकल्प 
उठते है, जो कोउ कामी पुरुष आवे, तिसके साथने 
यही चचा करो- हे मित्र! वह केसी संदर है! अर्‌ 
केसे उसके कटाच्छ हँ! सो किस प्रकार मोको प्राप्त 
होय. हे मुनीरवर ! हस इच्छाके साथ वह सदा नरता- 
रहता है. जसे मरुथखकी नदीको देख मृग दोरता 
है; अरु नरकी अप्राप्ति कर जट्ता है, तेसे कामी पु- 
रुष विषयकी वासना करके नता है, अरु शति न- 
हा पाताहं 

है मुनीश्वर ! मनुष्य जन्म उत्तम है, परंतु जिनके 
अभाग्य हँ तिनको विषयते आत्मपदकी भाति नही 


युवागारुढीवर्णनं-वैराग्यपरकरण। (९३ ) 
होती. जैसे चितामणि कोईको प्राप्त होवे, तो तिसका 
निरादर करे ओर उसको जाने नही, ओर डारि देवे 
तसे जो पुरुष मनुष्य शरीर पायकर आत्मपदं नही 
पाया, सो बडे अभागी हँ अरु मृसता करके अपने नी- 
वनेको व्यथं खोय डरता हे. अरु युवा अवस्थामें परम 
दुःखका क्षेत्र अपने निमित्त बोता है, अरु जेते विका- 
र युवावस्थामें है सो सव आयके इनको प्राप्त होते है 
मानः मोह, मद्‌ इत्यादि विकार करके पुरुषार्थका नाश 
करता हे. हे मुनीश्वर ! एसे युवावस्था वड विकारको 
पराप्त करती हे. नेसे नदी वायुसों अनेक तरंग पसारती 
है, तेसे युवावस्था चित्तके अनेक कामको उठटावती है. 
पी पंख कर बहत उडता है, जेसे सिंह भुजाके 
बसँ पञ्ुको मारनेको दोरता है, तेसे चित्त य॒वावस्था 
कर विक्षेपकी ओर धावता है. 
हे मुनीश्वर! समुद्रका तरना कठिन है, काहेतेकि 
तामे न अथाह हे, अर विस्तार भी बडा है, अरु ति- 
समे मच्छ, कच्छ, मगर, कडे देहधारी रहते हैःरेसा द- 
स्तर समुद्रका तरना सो में सुगम मानता हों, परंतु यु- 
वावस्था का तरना महा कठिन है. कारण यह कि युवा- 
वस्थामें निर्दोष रहना कठिन हे; एेसी शंकटवारी जो 
युवावस्था हे, 'तिसमें चायमान नहीं होते सो पुरुष 
धन्य हें ! अरु वंदना करने योग्य है. हे मुनीश्वर ! यह 
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युवावस्था चित्तको मटीन करं डरती है. जैसे जखकी 
बावरी है, तिसके निकट राख काटे रहे हय, सो पवन 
चटनेते सब आय बावरीमे गिर तेसे पवनरूपी युवा- 
वस्था दोषषूषी धूर कटिनको चित्तरूपी बावरीमें डर- 
के मीन करदेती है. रेतसे अवगुण करके पणं जो यु 
वावस्था, तिनकी इच्छा मुञ्चको नहीं ह 

युवावस्था! मेरे पर यही कृपा करनी, जनो तेरा द्‌ 
शन नहीं होवे, तेरा आवना मँ दःखका कारण मानता 

जेते पुत्रके मरनका शकट पिता शोष नहीं सकता; 
अरु सुखका निमित्त नही देखताः; तेसा तेर आबनामें 
सुखका निमित्त नहीं देखता ताते मुञ्चपर दया करनी 
जो अपना ददन न हवे! 

हे मुनीरवर ! युवावस्थाका तरना महा कठिन है 
जो कोड जोबनवान होवे, सो नता संयुक्त होवे; ओरं 
शाके गुण, वेराग्य, विचार, संतोष, शांति, इनकर 
संपन्न होवे सो दुटंभ हे. जैसे आकारामे घन होना आ- 
श्वय है; तेसे युवावस्थामें, वैराग्य, विचार, शति, संतो 
प पावना यह बडा आश्च्ं है. ताते म॒ञ्चको सोई उपा 
य कहो, जिसकर युवावस्थाके दुःखकी मुक्ति होय जा- 
य; अरु आत्मपदको प्राप्ति हीय 

इति श्रीयोगवाशिष्ठे वेराग्य प्रकरणे युवा गार 
। डी षणनं नाम प॑चद्शः सर्गः १४५ 


वैराग्यपरकरण । (९५) 
षोडशः सगः १६ 


अथ॒ श्रीदशश्चा षणेन. 


हे मुनीश्वर ! जिस काम विरासके निमित्त चीकी 
वांछा करता है, सो खी, असि, मांस, रुधिर, म्र, वि- 
छएाकरि पणं है; इसीकी पतरीवनी ` ~ जंत्रीकी 
वनी पती होती है, सो तगेसों कर अनेक चेष्ठा कर 
ती है; तेसे यह अस्थि, मांसादिककी पतरीमे कड ओ 
र नहीं है. जो विचारकर नहीं देखता तिस्षको रमणीकं 
दिखती है. जेसे पर्वतके शिखर दृरते सुंदर अर्‌ निक- 
टते असार हे; पडे पत्थरईं दिखते है तेसे खी, वस्र अ- 
रु भूषणसों करि संदर भासती हैः अरु जो अंगको मि 
त्र भिन्न विचार कर देखो तो सार कछ नहीं हे नेसे ना- 
गनीके अजग बहुत कोमर होते ह परंतु उसका स्परौ 
करो तो काटके मार डारती हे; तेसे जो कोई श्ीको 
स्पशे करते है तिनको नाच कर डरती है, जेसे विष- 
की बेखिदेखने मात्र सुंदर गती हे, परंतु स्प किये- 
ते मार डारती है. जैसे हस्तीको जंजीर से बंधो तव 
निस द्वारपे रहता है, तहा स्थिर रहता है तेसे अज्ञा- 
नीका जो चित्तषूपी हस्ती हे सो कामरूपी जंजीरसे 
बंधा दुआ खीरूपी एक स्थानमें स्थिर रहता है, वहा 
ते कहूं नाय नहीं सकता. ओर जब हस्तीको महावत 


(९६ ) योगवारिष । 

अंकुराका प्रहारं करता है तब ब॑धनको तोरफे निकसं 
जाता है, तेसे यह चित्तरूपी मसं दृस्ती हे, सो महाव- 
तरूपी गुरुका उपदेशरूपी अंकुरप्का वारंवारं प्रहार क- 
रता है तवसो भी निर्वथ होय नाता है. 

हे मुनी-धर ! कामी पुरुष जो खीकी वांछा करता 
हे, सो अपने नारके निमित्त करता है, जैसे कदटी वन- 
का हस्तीःकागजकी हस्तिनी देखकर छर पायके बंधन 
मे आता है, ताते परमदुःख पाता है; तेसे परमदुःखका 
मूक खीका संग है. है मुनीश्वर ! जैसे वनके दाहकी 
अग्रि सबको नछावती है, तेसे खीरूपी अग्रि तिसते 
अधिक है; काहेते नो उस अभिक परद्र कियेते तप्त 
होते है; ओर खीरूपी अग्नि तो स्मरण मात्रमे नलाती 
है, ओर जो सुख रमणीय दिखाता है, सो आपातरम- 
णीय हे. जब खीके सुखका वियोग होता है, तब सु 
की नाई होजाता है. तिस कारमं भी (खीसंयोगका 
ठ ) शव (मुद ) जेसा हो जाता है 

हे मुनीश्वर ! यह तो अस्थि, मांस, रुधिरका पिजरा 
है, सो अनम भस्म होनायगा; अथवा; पञ पक्षीको 
खानेका आहार होयगा. जिनको देखकर पुरुष प्रसन्न 
होता है, तिसके प्राण आकाहामें टीन हेनाते है, तते 
इस खीकी इच्छा करनी सो मूर्खता; जैसे अग्रिकी 
ज्वााके उपर श्यामता है, तेसे खीके शीडा उपरश्या- 
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म केर. जैसे अधिके स्पश कियेते ठता हेते श्रीके 
स्प कियेते पुरुष जछताहै. ताते नलना दनम तुल्य 
है. है मुनीश्वर ! इसको नाश करनहारी शीषूपी अग्न 
है; जो शीकी इच्छा करते ह सो महाम अज्ञानी है 
सो अपने नाके निमित्त इच्छा करते है; जेसे पतंग 
अपने नाके निमित्तदीपककी इच्छा करते हैते का- 
मी पुष अपने नाके निमित्त खीकी इच्छा करता है 

हे मुनीश्वर ! खीरूषी विषकी वेठि है; भरु हस्त 
पोषके अग्र तिसके पत्र हे; अरु मुना डरी ह; ओर अ- 
स्थिरूप गुढे हे नेत्ादिक इद्विय तिसके फूल हँ; अरु 
कामी पुरुष रूष मेरे आय बैठते है अरु काम शूपी 
धीवरने श्रीरूपी ना पस्ारी हे; तिसपर कामीपुरुष- 
रूपी पक्षी, आय पंसते हं कामरूपी धीवर तिसको फ 
सायकर परमकष प्राप्त करता है.एेते दुःखके देनहारी 
छरीकी नो वांछा करते ह, सो महाम है 

हे मुनीश्वर! खीषपी सर्पनी है; जव तिका पुंका- 
रा निक्षता है, तव तिसके निकट कमर फूट सव न- 
छ जते ह देसी खीरूपी सनी है, तिसका इच्छा. 


(९८ ) योगवाशिष्ट । 

हे मुनीश्वरं ! जेसे न्याध छटकर मच्छीको फंसाब- 
ता हे तेसे कामी पुरुष मच्छीवत, संद्र खीरूपी जाट 
देखके फंसता है ओरं सनेदरूपी. तागेसों काभी पुरुष 
वधन पाय खेचाया चखा जाता हे फिर ठष्णाखूपी छु- 
रीसों काम मार डारता है. हे मुनीश्वर ! एसे दुःखके 
देनहारी ख्रीकी सुञ्ञको इच्छा नही. अरु कामरूपी पा- 
रधी, तिसते रागरूपी इद्रियसों जाठ विदछाय कामी 
पुरुषरूपी मृगको आरक्त कर डरता है. अरं खीतो स्न 
दरूपी डोरी हैः तिसकर कामी पुरुषरूप बेटसों बधा 
है. अरु चीका मुखरूषी जो च॑द्रमाहै तिसको देखकर 
कामी पुरुषरूपी कमटनी सिरि आती हे, जैसे चंद्र 
मुखी कमठ चं्रमाको देखकर भसत्न हते है; भर सू- 
यैमुखी नहीं होते, तेसे यह कामी पुरुष भोगहू कर प्रस- 
त्र होते है; अरः ज्ञानवान प्रसन्न नहीं होते दै. जैसे नकु- 
ठ सरपको विरमते निकासके मारता है तैसे कामी पु- 
रुषको ची, आत्मार्नदरमेते निकाटके मार डारती है.ज- 
व्‌ स्राकं नकट जाता › तवं उसको भस्म करडार- 
ती हे.जैसे सूखे तृण अरु घृतको अग्नि भस्म कर डरती 
हेतेसे कामी पुरुषको सखीरूपी नागनी भस्म कर डारतीहै 

हे मुनीश्वर ! स्रीरूपी जो रावि है तिसका सेहर- 
पी अपकार हः तिसमे काम कोधादिक उल्क अरूपि. 
राच है. हेमुनीदवर! नो सरूप सद्गके भरहारते यु- 
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वारूपी संग्रामते वचा है, सो पुरुष धन्य है ! तिसको मे 
रा नमस्कार दै. खीका संयोग परम दःखका कारणहै, 
ताते मुञ्चको इसकी इच्छा नही. हे मुनीश्वर! जो रो 
ग होता है, तिसके अनसार ओषधि करता है, तव रो 
ग निब्रृत्त होता है अरु को कृपथ्य दिये, वाका परब्‌ 
ठ होता है, रोग बढ जाता है; ताते मेरे रोगके अनु 
सारं भषधि करो; सो 

मेश रोग स॒निये-नरा अर्‌ परत्यु म॒ञ्चको वडा रोग 
है; तिके नारकी भोषधि मुञ्चको दीजिये ओर चिया- 
दिक जो भोगैः सो सब इस रोगके वृद्धि कत्तौ है 
जैसे अधिमे घत डरिये, तब बट जाती हैः तैसे मोग 
सों जरा मृत्यु आदिरोग सो वटता है; ताते इसरोगकी 
निवृत्तिकां ओषध करो, नहीं तो सबका त्याग कर ब- 
नमे जाय रहुगा 

हे मुनीश्वर ! जिसको खी हे तिसको भोगकी इ- 
च्छा भी होती है, ओरनिसको खी नहीं तिसको खीकी 
इच्छा भी नहीं निने खीकात्याग किया है तिसने संसा 
रकामी त्याग किया है, सोई सखी है, संसारका वीज खी 
ह, ताते मुञ्जो खीकी इच्छा नही, मुञ्चको सोई ओषधि 
दीने, जिसते जरा मृष्य आदि रोगकी निवत्ति होइ 

इति श्रीयोगवाशिष्टे वेराग्य प्रकरणे चीदुरासा 

वणेनं नाम षोडः सैः ॥ १६॥ 


(१५७ ) योगार । 
सप्रदश्चः सगः १७। 


अथ जरा अवस्था वणेन. 

श्रीरामोवाच, हे मुनीश्वर ! बाठक अवस्थातो महा 
जड है, अरु अक्त है, ओर जव युवावस्था आती है, 
तब बारवस्थाको ग्रहण कर छेती है. तिसके अर्नतर. 
वद्धावस्था आतीहे, तव शरीर ज्जरीमूत होनाता ह 
अर व॒द क्षीण होजातीहैः बहुरि गृत्युको पताह. हे 
मुनीर्वर ! इस प्रकार अत्तानीका जीवना व्यथेहै, कु 
अर्थकी सिदि नहीं होतीहे. जैसे नदीके तटपर दृक्ष 
होते सो जटके भ्रवाहकर जर्जशेमत होना तेसे 
वदावस्थामे शरीर जर्जरीमूत होजाताहे; जैसे पवनस 
पत्र उडजाताहे ८० वृदावस्थामें शरीर नाश पाता. 
जेते कष रोगै, सो सब वद्वावस्थामें भय प्राप्त होते 
अरु शरीर षदा होय जाताहेः अर खी पुत्रादिकं सब वु- 
उका त्याग करदेतेहैः जैसे पक्के फरको बरक्ष त्याग दे. 
ताहे, तसे वको कृरु त्याग देता, अरु देख हसते है 
जसे बावरेको देखते सके बरत; कि इनकी वृद 
सव जात रही. जसे कमट एूठनके उपर बरफ पडता 
है, अरु कमल जजंरी भूत होजाताहै, तैसे जरा अव- 
स्थामे पुरुष जजंरी भावको प्राप्त होता, अर शरीर कु- 
वरा होनाताह; केश वेत होजातेहै, शक्ति क्षीण होजा- 
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तीह. जेसे चिरकाटका बडा धृक्ष होता, तिसमे धुन 
होताहै; तेसे शक्ति कछ रहत नहीं. 

है मुनीरवर ! ओरह सव ति क्षीण होनातीहेः परं 
तु एक आशक्ति मात्र रहती. नेसे बडे क्षपे उल्क 
आय रहते; तेते इसमें कोध शक्ते आय रहतीहै, ओर 
र्ति सव क्षीण होनातीहे. हे मुनीश्वर ! जरा अवस्था 
दुःखका घरहे. जव जरा अवस्था आतीहे, तब सव दु 
ख इकडे होतेह तिनकर महादीन हनति. अरु युवा- 
वस्थाका जो कामका बट रहताहै, सो जरामें क्षीण हो- 
जाताहे; अरं इद्रियकी आक्क्ति धट जाती, तिनते 
चपरताका अमाव होजाताहे. जैसे पिताके निधन इवे 
पत्र दीन हीनाताहे तेसे शरीर निर्व इवे इद्रियाहू नि- 
बर हो जाती; ओर एक तृष्णा उन्मत्त हौ बट जातीदै. 

हे मुनीदवर ! जब जराषूपी रात्रि आतीहै, तब खा- 
सीरूपी गिदडी आय शब्द करतीहे; अरु आधिव्याधि 
रूपी उद्यूकं आय निवास करते है. हे मुनीश्वर ! एसी 
जो नीच वृद्ावस्थाहे, तिसकी मुञ्चको इच्छा नहीं. यहं 
देह जरा आयेते कूवरी होय जाती; जसे पक्के फटठसों 
कर वृक स्युक जाताहै, तैसे जरके आयते देह कुबरी 
होजातीहे. जो युवावस्थामे ची पुत्रादिक चाहतेथे, 
अरु टह करते थे, सो सव उसको त्याग देते. जेसे 
वध बेरुको बेटवारा त्याग देता; तेते इसको वधु 


(१०२) योगवारिषट । 

त्याग देते; मोर देखे हसते; अरु अपमान करते 
है. तिनको उंटकी नाई मासताहै. हेमुनीश्वर ! देसी जो 
नीच अवस्थाहे तिसकी मुञ्चको इच्छा नही. अव जो 
कलु कतव्य मुञ्चको कहो सोमे कये 

इस शरीरी तीनों अवस्थामें कोऊ सुखदाई नही 
ह क्योकि बाव्णवस्था महा मृढ ह भरु यवावस्था महा 
विकाखानहे; अरु नरा अवस्था महादुःखका पात्रे बा- 
छावस्थाको युवा अवस्था गृहण कर ठेतीहे अर युवाअ- 
वस्थाको जरा अवस्थां गृहण कर ठेतीहे अरु जरा 
अवस्थाका भृष्यु गृहण कर ठेताहे. यह अवस्था सबं 
अल्पकाटकीरै; इनके आश्रय करके मेरेको कहा सुख 
होनाहे; ताते मुञ्चको सोई उपाय कहो, जिसकर इस 
दुःखसे मुक्त होना. 

हेमुनीरवर) जब जरा अवस्था आतीहे तव मरना भी 
निकट आताहे. जेते संध्याके आये राति तत्काङ भाय 
जातीहे; ओरे जो संध्याके अये दिनिकी इच्छा करते, 
सो महा मूखैः तैसे नरके आये जीवनेकी आदा रख 
नी सो महामूखंताहे. हे मुनीश्वर! जैसे वि्टी चितो- 
नी करतीहै जो चृहा अवे तो पकर ठेडं तैसे शत्य 
चितवत हे, कि जरा अवस्था जवि तो में इसका गृहण 
कर टे अरु जरा अवस्था मानो काटकी सखी है. रोः 
गरूपी मराटेकर श्रीरूपी मांसको युखातीहै, तव 
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काठ जो इसका स्वामी है, सो आयकर भोजन करे, 
ता है. अरु शरीररूषी घर है, तिसका खामी काठ है- 
जव कारु घरमे आवे, तवं तिसके अगे तीन पटरा- 
नी आती है पदिटी अशक्ता, दसरी अगम पीडा, ती- 
सरी खासी, सो शीघ्र शासको चरावती है, अर श्वेत 
केश होते है, सो चमरकी नाई ञ्चुखते रै.ेसी जो का- 
रकी सेठी ह सो प्रथमही आई प्रवेश करती हे, अरु 
जरा रूपी करटँगी शशीरको बनाती है, तव जो वाका 
स्वामी कार है, सो आय प्रवेश करताहै 

हे मुनीश्वर ! जो परम नीच अवस्था है, सो जराही 
हसो जव आती है तब शरीर जर्जरी भृत कर देतीहे, 
कैपनेको टगती है; अरु शरीरको निव कर देती है 
अरु कर कर देती हे. जसे कमरपर वरफकी वषा हो- 
वे, अरु जजर भूत होय जाय तेसे शरीरको जज॑री भू- 
त कर डारती हे. जसे बनमे बाधिन आये शब्द्‌ करती 
हे, अरु शरगका नाकच करती है, तेसे खासी खूपी बाधिन 
आय मृगरूपी वरुका नाश्च करतीहै. 

हे मुनीश्वर ! जब जरा आवत है, तब मृत्यु प्रसन्न 
होता है. जैसे च॑द्रमाके उद्यते कमनी खिर आती 
है, तेसे मृप्यु भसन्न होता है. अरु यह जरा अवस्था ब- 
डी दुहे; बडे बड योद हए हे तिसको भी दीन कर दि- 
ये दै, यपि वडे शुर मेने संग्राममे श्चको जीते है 


हषी उने दः हषी भनेक सत्र सते ह अह नर- 
हपी कंतु है तिस कफे श्णीरह्पी ष दृव 
हषी स कफे पहता है सेते हती साकसो व 
धा हभा दीन हैनाता ् तेते नरी सोकर करे 
वध पुष्प दीन होनाता ह अरग प्व परिथिर हे 
नाता है वट क्षीण हनाता है, अह शरियं मी निरः 
टह जाती ह भर शर नी मावो पराप हेता 
पर तृषा नहीं पदती है नित्य धटी चटी नाती 
नेते रप्र भाती है तवर्य षी कमट व पुदजात 
है तव फरचनी भाय क्विले छाती है भर प्रप 
हेती ह पैसे जरह्षी रए अयते छव शृ- 
हिप कमर मृद नाते है अहं तृष्णष्षी पाः 
चनी प्रपत्र हेती ह | 
दे मुनीशवर। मैरे गगरे तदप ऋ शे हैो 


काठवृत्तान्तदणनं-वेराग्यभकरण । (१०५) 

गंगानरुके वेगसों जर्जरीम्‌त होते है, तेसे जो आ- 
युरूपी प्रवाह चरता है, तिके वेगकर शरीर जर्जरी 
मृत हो जाता है. जेसे मांसके टकडेको देख आकादाते 
उडती चीर नीचे आय ठे नाती है, तेसे जरा अवस्था- 

शरीररूपी मांसको काट ठे नाता है. हे म॒नीश्वर! 
यह तो काठटका भ्रासर बना इ हे. जैसे संदर वक्ष- 
को हस्ती खाय नाता है, तेसे जरा अवस्था वारा शरी. 
रको, काठ देखके भोजन कर जाता है 

इति श्रीयोगवारिष्ठे वेराग्य प्रकरणे ज अव- 

स्था निरूपणं नाम सप्तदश्षःसगंः॥ १७॥ 


अष्ठादश्चः सैः १८। 
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अथ काठ वृत्ता वणेन. 

रामोवाच, हे मुनीश्वर ! संसाररूषी गतंहे, तिसमें 
अज्ञानी गिराहे सो संसाररूपी गतं अल्पे; अरु अज्ञा- 
नी तो बडा होगयाहै. संकल्प विकल्पकी आधिक्यताते 
बेह अरु जो ज्ञानवान पुरुषे सो संसारको मिथ्या 
जानते फिर संसाररूपी जनाटमें फंसे नही. अर 
जो अज्ञानी परुषहे सो संसारको सत्य जानकर संसारकी 
आस्थाशूपी जाटमें फँ सताहे. अर संसारके भोगकी 
बदा कसते सो रेसे्ै-जेसे द्षणमें प्रतिबिव देखकर 

छ 


( १०६ ) योगवाशिष् । 
बालक पकरनेकी इच्छा करताहै, तैसे अज्ञानी संसार 
की सत्य जानकर जगतके पदार्थकी वांछा करता. यह 
मेरेको होवे; यह मेरेको नाहि हवे अर यह जो सुखै 
सो नाशात्मके, अभिप्राय यह जो आवत अरु जाते 
सो स्थिर नहीं रहते; इनका काठ गृहण करता 
जसे पके अनारको चृहा खाय नाता, तैसे सब पदा- 
रथको कार खाता. 
हे मुनीश्वर! जेते कलु पदारथ सो काट भ्रसित- 
है बडे बडे वटी सुमेरु जसे गंभीर बरवारे पुरुषोको भ्रास 
काटने किये जैसे सरको नकृ भक्षण करनातहै, 
तंसे बडे वटीका ग्रास काठ करजनाताहै.अरु जगत्‌ हषी 
एक गूढरका फलद, तिसमे जो मनाहे सो ब्रह्मादिक 
है, सो फरका नो बृक्षहे तिनका जो वनहै, सो ब्रह्मरू- 
पदै, तिस ब्रह्मरूप वनम जेते कछु वनै. सो सव 
इसका महारहं, सवका भक्षण काट करनातारै 
| बलिष्ठः 
|  .. ... .. . ओरकी 
कहा कहनीदे. ओर हमारे जो बडे ब्रह्मादिक तिनका भी 
काट ग्रास करनाताहै नेसे मगका यास सिंह कर छेता 
है ओर काट किसी करके जाना नहीं नाता, छिन, 
घरी प्रहर, दिन, मास, ओर वर्षादिक कर जानिये सो 
काठ; ओर काठकी मूत भरगट नहीं हे, रेसा अप्रग- 


काटवरृ्ान्तवणनं-वेराग्यपकरण। (१०७) 

ट रूपै, अरु किषीकी स्थिति होने नहीं देता. अरं 
एक वेछि काटने पसारीहै, तिनकी चा रत्निहै, अ- 
रु फूट तिसका दिनहै, ओर जीवरूपी भोरे तिसतपर 
आय बैठते है 

हे मुनीरवर ! जगतरूषी गृररका फूठै, तिसमे 
जीवूषी मच्छर बहुत रहतेहँ, तिस एरका भक्षण 
काठ कर जाताहे. जेसे अनारका भक्षण तोता करता 
है, तेसे काठ भक्षण करताहै. अरु जगतरूपी क्षै, 
अरु जीवरूपी तिसके पत्र है तिसका कालरूपी हस्ती 
भक्षण करजाताहे. अरु शुम अशुभरूपी भैानको 
काटरूपी सिंह छेद छेदके खाताहैः 

हे मुनीश्वर ! यह काठ महाकृरहे, सो किसी पर द्‌- 
या न₹7रता; सवका भोजन कर जाताहे. जैसे मग 
सब फूटनको खायनाताहे, तिसते कोठ रहता नही 
है, परंतु एक कमठ उसते वचे है सो कमठ कैसाह ! 
राति अरुमेत्री तिसके अकरै, अरु चेतनता मा 
अकाश है, इस कारणते वह वचाहे, सो कालरूपी मग. 
इसको पटच नहीं सकता. इससे प्रा्तहवा काटमी 
छीन दोनाताहे, ओर. 

जेता कटु भपंचदे, सो सव काठके मुखमेहे. ब्रह्य, 
विष्णु, रुदर रर, आदिकर सव मूर्तिं काठकी धरी हृई- 
है" फिर तिनको भी अत्यान करदेताहै. हेमुनीशधरा उ. 


(१०८) योगवाशिष । | 
त्पत्ति, स्थिति, अरं प्रक्य.सब काटते होते. अनेक वेर 
महाकल्प काह्‌ ग्रहण करटेताहै, अर अनेक वेर करे. 
गा. अर्‌ कारको मोनन कियते दप्ति कदाचित्‌ नहीं 
होती, अर कदाचित्‌ होनदारीदहू नाही. नेसे अमि धृत- 
की आइतीसों तप्त नदी हेतातेसे जगत्‌ अरु सब ब्रह्मा 
इका भोजन करतेहू काट त्रप्त नहीं होता; अर्‌ इसका 
हेसा स्वभाव हे, जो इद्रको दरिद्री कर देता है, अर दरि- 
द्रीको इद्र कर देता है, ओर सुमेरुको राई बनाता हे, अर्‌ 
राईका सुमेरु करता हे; सते डे पे-धर्यवारेको नीच 
करडारता हैःसबते नीचको उच कर डरता है.अरु वुंद- 
का समुद्र कर डरता है, अरु समुद्रका वंद करता हे एे- 
सी शक्ते काटमे है.अरु जीवशूपी जो मच्छ है, तिनको 
शुभाञ्ुभ करमरूपी दरे सों ठेदत रहताहै; फिर केसा 
है! जो काट कूपका चक्र हे; जीवरूपी टंटको शुम 
अश्म कमरूपी रसरीसों बांधकर ठे फिरता है. फिर 
केसा है ! जीवद्पी वक्षको रात्रि अरु दिनरूपी कुदार 
करछेदता हे. 

हे मुनीश्वर ! जेता कष जगत्‌ विखास भासताहै, 
सो सवका गृहण काठ कर टेवेगा अर्‌ जीवदूपी रत्न- 
का कार इन्वा हे; सो अपने उदरमें डरता जाताह 
ओर खेर करता हे. अर चंद्र सु्यूपी गेंदको कबहू 
अदं उछाता है, कबं नीचे डारताहे, अरु जो म- 


काठवृत्तान्तव्णनं-वेराग्यपकरण । (१०९१ 
हापष है सो उत्पतति प्रखयमें जो पदार्थ है, तिनमें सने 
ह किसीके साथ नहीं करते; तिस्तका नाद करनेको का- 
ठ समर्थं नाही. जैसे मुंडकी माठा महादेवजी गमं ध- 
रते है तेसे यह भी जीवकी माखा गमे डरता है. 

हे मुनीश्वर ! जो बडे बडे बणिष्ट हँ तिनका भी का- 
ठ गृहण कर छेता ह. जैसे समुद्र बडा हे, तिनका बड- 
वाधि पान करटेता है, मर जेसे पवन भोजपत्रको उ- 
डाता है, तेसा काटका बर हे. किसीकी सामथ्यं नाही, 
जो इसके आगे सित रह 

हे मुनीश्वर! शाति गुण प्राधान्य जो देवता है, अरं 
रजोगुण प्राधान्य जो बडे राना हँ अरु तमोगुण भा 
धान्य जो दत्य राक्षस हँ, तिनमें कोड समथ नही, जो 
इसके आगे खित हवे. जसे टोकनीमें अन्न अरु जठ 
धरके अथिपर चय दियेते फिर उछट्ते है, सो अन्न- 
के दाने कडछी कर कबहूं उर्व आर कहं नीचे जाते 
ह तेसे जीवरूपी अनेक दाने जगच्‌ रूपी टोकनीमे प 
रे हृए राग देष रूपी अथिपे च है, अरु कर्मरूपी कड- 
छीकर कवं उध्वं जाता हे, कबहूं नीचे जाता हे.हेमु- 
नीश्वर ! यह कार किंसीको स्थिर होने नहीं देता, म- 
हा कठोर हे, दया फिंसी प्र नहीं धरता इसका भयमु- 


( १३०) योगवाशिष् । 
समको रहता हेः ताते सोई उपाय मुञ्जको कहौ, भिसकर 
म काते निर्भय दोना. 


इति श्रीयोगवारिष्टे वैराग्य प्रकरणे काठ वृत्ता 
त निरूपणं नाम अष्टादशः सगेः॥१८५॥ 


एकनार्वञ्चातमः समः १९। 
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अथ काट विरस वणेन. 

श्रीरामोवाच. हे मुनी्र ! यह कार बडा बिष्ट है. 
लेसे रानके पुत्र शिकार खेखने जाते हैः तब बनमें ब- 
डे पञ्च पक्षी देखते है, फिर मारते है तैसे यह ससार 
रूपी बनहे, तिसमें प्राणी मात्र प पक्षी है जब काट- 
रूपी राजपुत्र तिसमं शिकार खेखने आता हे, तब सव 
जीव भयको पाते है, फिर तिसषकोई मारता है. 

हे मुनीश्वर ! यह काठ महा भैर है सवका मरा- 
स कर ठेता हे. प्रखयमें सवका प्रख्य कर डारताहै. 
अरु इसकी जो चंडिका शक्ते है, तिसका बडा उदरहै, 
अरु काटिका सबका ग्रास करती है, पाले, नृत्य क- 
रती है. जैसे बनके ग्रगको सिंह अरु सिंहनी भो 
जन करते ह ओर नृत्य करते ह तसे जगत्‌ रूपी 
वनम जीव रूपी मगका भोजन करके काढ अरुका- 
छिका नृत्य करते है. बहुरि इनते जगच्का प्रादु 


काटविलासवर्णनं-बेराग्यभकरण । (१११) 
व्‌ होता है. नाना प्रकारके पदा्थनको स्वते है. प्- 
ध्वी, वगीचे, बावरी, आदि सव पदारथ इनही ते ड- 
तन्न होते है; अरु संदर जीवकी हू उत्पत्ति इनते हो- 
ती है; भर एक समयमे उनका नाराभी कर देती है. 
संद्र समुद्र रचके फिर वामे अग्रि टगाय देती है अरु स- 
द्र कमटको बनायके फिर वाके उपर बरफकी बरखा क- 
रती हे इत्यादि नाना पदाथनको रचिके तिनका ना- 
दा करती हे. जहां कडे स्थान वसते हे तिनको उनड 
कर डारती है; फिर उजाढमें बस्ती कर धरती हे, अ- 
र नाश भी करती हे; स्थिर रहने किसीको नहीं देती. 
जसे बागमे बानर आयक बरक्षको ठहरने नहीं देता तैत 
कालरूपी बानर किसी पदारथको स्थिर रहने नहीं देता. 

हे मुनीरवर इस प्रकारसों सब पदारथ काटसों क- 
र जर्जरी भूत होते है, तिस्का मेँ आश्रय किंस रीत- 
सां करो मुञ्चको तो नारूप भासता है, ताते अवमुः 
षको किसी जगतके पदारथकी इच्छा नहीं 

इति श्रीयोगवारिष्ठे षेराग्य प्रकरणे काटविर 
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स वणेन नाम एकोनविंङतितमःसभेः॥१९॥ 


योगवाशिष्टं । 
विं्चतिमः सगः २०। 


अथ काट कारिका वणन. 

रामोवाच, हेमुनीरवर ! इस काठका महा पराकम 
है; इसके तेजके सन्मुख रहनेको को समथ नहीक्ष- 
णमे उचको नीच कर उारता है, अरु नीचको उच क- 
र डारता है, तिका निवारण कोठ कर नहीं सकता.स- 
वे इसीके भयसे परे कंपते हे. यह महा भरव है सब 
विर्वका ग्रास कर ठेता है. अरु इसकी चंडिकारूप शष 
क्ति है सो बखवान्‌ है, सो नदीरूपहै, तिसका उषटेघ- 
न कोञ नहीं कर सकता हे; अरु महाकाठरूप काटी 
है, तिसका बडाभयानक आकार हैभरु काटक्प नो- 
द्र है तिसते अमित्ररूषी काछिका है; सोसबका पा- 
न कर छेती हप भेख अर भैनी वृत्य करते हसो, 

काठ कालिका केसी है ! वडा निसका आकारामे 
शीश हे, अरु जिसके पातारमें चरण है, दशोदिश्ा नि- 
सकी मुना ह सप्त समुद्र निसकेहाधमें कंकनहै स॑- 
पृणं परथ्वीरूप तिसके हाथमे पात्र है तिसके उपर जी- 
ब हे सो मोजन योग्य है. हिमाखय अरु सुमेरु पर्वत 
दोनों कानमे बडे र्न है; चंदमा सूरय जिसके छोचन्‌ 
है; अर सब तारागण वाके मस्तकमें मदु हैः अर हाथ- 
मे त्रश भर मुश्चरु आदि शख है, भरु निसके हा- 


काटविलासवर्णनं-वेराग्यपकरण । (११३) 
थते तंद्रा फसा है, तिसकर जीवको मारता हे. एेसी नो 
काका देवी हे, सो सब जीवका ग्रास करके महाभे- 
रव जो द्र है, तिसक्रे आगे वृत्य करती है. अर अटः 
अट, ठेसा शब्द करती हे; अशू जीवका भोजन करके 
उनकी रुडमाछा गमे धारण करती हैःसो भे- 
रके आगे नृत्य करती दे. अरु भेख केसा हे!किजि- 
सके सन्मुख रहनेकी शक्ति कोउमें नहीं हे, अरु जहां 
उजार है तां छिनमें बस्ती करडारते है; अरु जहां 
बस्ती होवे तहां छिनमें उजार करते दै. इसीते तिनका 
नाम देव कहते है, अरु तिसको कृतांत भी कहते हे. का- 
हेसेकि बडे २ पदारथ होते ह अरु तिसकानाश भीकरता 
है, अरु सथर किसीको रहने नहीं देताःतिसते इसकाना- 
म कृतांत है, अस निस्यरूषीद्‌ यही है. जो इस आदि ध- 
रा है सोई कत्त अरु कमं रूप हे; काहेते किं परिणाम 
निसका अनित्यरूप है, इसीते इसका कम नाम हैःसो 
कैसे नार करता हे ! जब अभावरूपी धनुष हाथ- 
मे धरता है, तिस्कर राग दोषरूपी बाण चराता 
ह, तिस बाणते जर्जरीभ॒त करके नाय करता है; 
अरु उत्पत्ति नामे उसको यत्न भी कडु. करना 
नहीं पडता है, इसको तो खेर नेसा हे; जेसे बाठ- 
कं भृत्तिकाकी सेना बनाता हे. फिर उठाय कर ना- 


शमी करदेताहे तेसे कारको उपजावने अर नाश करने 
१५ 


(११९) योगवाशिष् | 
मे यत्न करना नहीं पडता हे. हे मुनीश्वर! कालशूपी 
धीवरहै, तिसने क्रियारूषी नार परारी, तिसविषे 
जीवरूपी पक्षी पडे फते, सो फंसे इए शांतिको नही 
प्राप्त होतेह. हे मनीरवर ! यह तो सब नाङरूप पदात्धह 
इनमे आश्रय किंसका करना, निसकर सुखी होवे! तो 
स्थावर जंगम जगत्‌ सव काठके मुखमेहेःयह सव नाश 
रूप मुञ्चको दृष्टम अवह ताते जो निर्भय पद्‌ होय 
सो मुञ्चसे कहो. 
इति श्रीयोगवारिषठे वैराग्यप्रकरणे काट विटास 
वर्णनं नाम विङतितमः सर्गः ॥२०॥ 


एकविंशतितमः सगः २१। 


अथ कार विखाम वणेन 

श्रीरामोवाच, हे मुनीश्वर नेते कषु पदारथ भासते 
हँ सो सव नाशरूपहै ताते किसकी इच्छा करो ! ओर 
कौनको आश्रय करो! इनकी इच्छा करनी सो मूर्खता 
है. अर जेती कट चेष्ठा अज्ञानी करताहे सो सब दुःखके 
निमित्ते. अरु जीवनेमें अर्थकी सिदि कल नरीह, का- 
हेते जो बाठक अवस्था होतीहै, तव मूढता रहती 
चार कलु नहीं रहता. अरु जब युवा अवस्था आती, 
तब मूखंता करके विषयको सेवते, अरु मान मोहादि 


काटविासव्णनं-पेराग्यपकरण। (११५ ) 

विकारसों महेह जातेः तामे भी विचार कटु नदी ह 
ता अर स्थिरभी नहीं रहते, फिर दीनका दीन रदिफे 
विषयकी ठष्णा करताहै; शांतिको नहीं पाता. 

हे मुनीश्वर! आयुष्य जो है सो महाच॑च ठै, अरु 
मृत्यु तो निकटे, वाको अन्यथा भाव नहीं हतै. हमु- 
नीश्वर! जेते कदु भोगदं सो रोगरहैः अरु जिसको संपदा 
जानते सो आपदा; अरु जिसको सत्य कहते सो 
असत्यरूपदे, अरु निस खी पुत्रादिकको मित्र जानते 
ह सो सब बंधनका करताहे अरु इद्रिय जोह सो महा 
शरुरूप्है. सो सब मग ठष्णाके जखवत्ह अर्‌ यह देहं 
है सो विकाररूपहे, मरु मन महाचंचरुहे, ओर सदा अ- 
शां तशूपै, जर अहंकार जोह सो महानीच है. इसनेही 
दीनताको प्राप्त किया इसकर जेते कटु पदारथ इ- 
सको सुखदायक भासते; सो सष दुःखके देनहारेद ति- 
सकर इसको कदाचित्‌ शांति नदीं दती, ताते मुश्चको 
इनकी इच्छा नही. यदपि देखने मात्र सुंदर भासते 
ह तो भी इनमें सुख कल नही, सो पदारथ स्थिर रहनै- 
का नही. जेते समृदरमे नानाप्रकारके तरंग भासते, सो 
सब वडवाध्रिकर नार होतेह तेसे यह पदारथभी नार 
को पाते. मे अपनी आयु विषे केसे आस्था करो 

हे मुनीश्वर ! बडे समुद्र जो दृष्टि अतेहं अरु सु- 
मेर आदि बडे पदा सो सब नारको पाते; तब हम 


( ३१६.) योगवाशिष् । 
सारिखेकी कहा वातो अर अड बड देत रक्षसह होयके 
नाश पाय गये तो हम सारिखेकी कहा वातौहे ! अर्‌ 
देवता,सिद.गंधवै, हये सो सब नारको पातेर. तिनकी 
नाम संज्ञाभी नदीं रहती तब हम सारिखेकी का वातां 
पृथ्वी, जट, अरु अग्नि नो दाहक शक्तिं धरनेहारे अर्‌ 
पवन जोहे सो वीयं सहित सब ना होय नार्येगे, कु 
इनकी सत्ताभी नरहेगी, तो हम सारिखेकी कहा बात ! 
अरु यम, कुबेर, वरणः इद्र, बडे तेजवारेहं सो सब नारा 
पावेगे तो हम सारिखेकी कहा कहनीहे ! ओर तारा मंड- 
ट जो दृष्टि भते, सो सव गिर पडगे; जेसे सृखे पात 
वृक्षते वायुसों गिरनातेहै तैसे तारे गिरते तब हम सरी- 
खेकी कहा वाता! हे मुनीश्वर! धरुव'जो स्थिर मासतादेःसो 
भी खिर हीय जायगा, अर चंद्रमा अमत मय मंडर्का 
दृष्टम जता है, ओर सुर्यं अखंड मंडट है नि सका, एसा 
जो प्रकारा संयुक्तं ष्टि आता हे, सो सब ना हो जावहिं 
गे,तो हम सारिखेकी कहा वात्ता है ! ओरकीहू कहा वात्ती 
हे! यह जो वडे इश्वर नगतके अधिष्ठाता है तिनका भी 
अभाव होय जाता है. परमेष्ठी जो बह्माहे तिसकाभी 
अभाव होय जाता है हरि जो विष्णसो भी हेरे जायेंगे 
महा भेख रूप जो रुद्र,सो भी शन्य हो जागे, तो हं 
म सारिखेकी कटा वात्ता करनी ! अर कार जो सबका 
भक्षण करने दारा हेःसो भी टूक टक होयके नाको प्रा 


काठविासवर्णनं-वैराग्यपकरण। (११७) 
पत होवेगा, अर्‌ कार्की खी जो नेती है, सोहू अनेत- 
ताको प्राप्त हेवेगी. अरु सबका आधार जो भाकाश हे 
सो भी नाद होनायमा, तो हम सारिखेकी कहा वात्तो ! 
अर्‌ जेता कट जगत्‌ अथं कर सिद होता हे, सो सव 
नाश हो वेगा. कोह स्थिर रहनेका नहीं तब हम 
किसकी आस्था करे अरू किसका आश्रय करं } यहं 
जगत्‌ सव भ्रममात्र है अज्ञानीकी इसमे आस्था होती 
है, ओर हमारी नहीं है. कि जगत्‌ भरम केसे उत्पत्ति भ- 
याहे अर में इतना जानता हो कि संसारमें इतने दुः 
खी होते ह, सो अहंकारने किया हे 

हे मुनी-धर! इसका जो परम श्रु अहंकार है, इस 
करके भटकता फिरता हे. जेसे जेवरीमें बधे इए प 
तंग कबहु उर्ध्वं कबहूं नीचे नाता हे, स्थिर कबहूं नही 
रहता, तेसे जीवहू अहंकार करके कहूं उध्वं कहूं अ- 
ध जाता है स्थिर कबहूं नही होता. जसे अशश्वते आर 
ठ रथ तिनके उपर वैठके सूर्यं आकार मागमे भ्रमता 
हे, तैसे यह जीव भ्रमता है, स्थिर कदाचित्‌ नहीं होता 
हे मनीश्वर ! यह जीव परमारथ सत्य ्वषूपते भटहु- 
आ भटकता हे, अर्‌ अज्ञान करके संसारम आस्था कर- 
ता हे, अरु भोगहूको सुखरूप जानकार तिम ठष्णा 
करता हे. ओर जिसको सुखरूप जानता है, सो रोग स- 
मान हे, ओर विषकर पर्णं सपं जेसे है, सो जीवका ना- 


(११८) योगवारिष् । | 
रा करनहारे ह. ओर जिनको सत्य जानता हे, सो अस- 
त्य हे. सव कारके मुखमे ग्रसे हए है. 

हे मुनीश्वर ! विचार विना अपना नाञ्च आपी कर 
ताहे, काहेते कि इसका कल्याण करने हारा बोध है. 
जो सत्य विचार बोधके शरण जाय तो कल्याण होवे, 
ओर जेते पदारथ है, सो स्थिर कोठ नही, इनको सत्य 
जानना दुःखके निमित्त है. हे म॒नीश्वर! जब तरष्णा आ- 
ती है तब आनंद अर्‌ धेयको नाश करदेती हे, जैसे 
वायु मेघका नाश कर डारता है, तेसे तृष्णा नाच कर 
डरती है. ताते मुञ्चको सोहं उपाय कहो, जिसकर ज- 
गत्‌का भरम मिट जवे, अरु अविनाङ्नी पदकी प्राप्ति हो- 
वे. इस भ्रमरूप नगत्की आस्था मे नदीं दखता, ताते 
इच्छा चाहे तेसी करो, परंतु सुख दुःख इसीको होने है 
सो होगे, मिटनेके नहीं मवे पहारकी कंदरामें कठो. 
भावे कोटमें बेट, परंतु जो होनेका सो मिथ्या नहीं होः 
वेह, इस निमित्त यत्र करना मृखंता दै 

इति श्रीयोगवारिष्ठ बेराग्य प्रकरणे काठ विडा- 

स वण॑नं नाम एकविशतितमःसगः॥२१॥ 


वैराग्यपकरण । 
दराविं्चतितमः सगः २२ । 


अथ सवं पदाथा भाव वणेन. 
रामोवाचः हे मुनीश्वर } यह जो नाना भरकारके सु 
द्र पदारथ भासते है सो सव नाहरूप है इसकी ज 
स्था मूख करते है, यह तो मनकी कल्पना करके रचे 
हुए दै. तिसमं किसकी आस्था करो 
हे मुनीश्वर ! अज्ञानी जीवका जीवना व्यथं हेःका- 
हेते जो जीवनेते उनका अथं सिदि कलु नहीं होता. 
जव कुमार अवस्था होती है, तब मृढ वदि होती हे, ति- 
समे विचार कटु नहीं होता. जब युवावस्था आती, त- 
ब काम कोधादिक विकार उत्पत्र होते दै, तिसकर स- 
दा ठे रहते है. जैसे जाटमें पक्षी बंध जाता है, अ- 
रु आकाश मार्गको देख नहीं सकता है, तैसे काम को- 
धादिक करि टपा हआ विचार मागेको देख नहीं स- 
कता. जव ब्रृद्यावस्था आती हे, तब शरीर जर्जरीभूत 
होजनाता हे, अरु महादीन होता है. बहुरि शरीरको भी 
त्याग देता हे. जसे कमरके उपर बरफः पडता है, त- 
ब तिसका मौरा त्याग करता है, तसे जव शरीररूषी 
कमरुको जका स्पदौ होता है, तब जीवरूपी भरा 
त्याग कर देताहै. 
हे मुनीश्वर ! यह शरीर तबटग सुंदर है, वर्ग 


(३२०) योगवाशिष | 


वद्धावस्था प्राप्त नहीं होती; जेसे चंद्रमाका प्रकार रा 
हुदैत्यने आवरन नहीं किया तबरग रहता हे, नव रा- 
हु दैत्य आवरन करता है, तब प्रकारा नहीं रहता हैः 
तैसे जरा अवस्थाके आये युवा अवस्थाकी सुंदरता जा- 
ती रहती ह. हे मुनीश्वर ! नराके आयेते शरीर श्ट ह- 
जाता है, अरु तरष्णा बट जाती हे, जैसे वषौकारमे न- 
दी बट जाती हैः तैसे जरा अवस्थामे तष्णा वड जाती 
है, अरु जो पदारथकी ष्णा करताहेः सो पदारथभी 
दुःख्प है ठष्णा करके आपही दुःख पाताहै. ' 

हे मुनीश्वर ! तृष्णारूषी समुद्र है, तिसमें चित्तरू 
पी बेडा पर हे; राग दोषरूपी मच्छ कहूं उध्वं र 
है कबहूं नीचे आते है. स्थिर कदाचित्‌ नहीं रहते. हे 
मुनीश्वर ! कामरूपी वृक्षै, सो वृक्षम तृष्णारूपी छ- 
ता रगती है, तिसमें विषयरूपी फर है; जव जीवर- 
पी भौरा तिसके उपर बैठता हे, तब विषयरूपी बेलि 
सों मृतक हो नाता है. है मनीरवर ! तष्णारूपी एक 
बडी नदी हे, तिसमें राग दोषादिक बडे मच्छ रहते हैँ 
तिस नदीमें परे हुए जीव दुःख पाते है, अरु नो संसा- 
रकी इच्छा करताहै, सो ना्रूप है 

हे मुनीश्वर ! उन्मत्त हस्ती अरं तुरगके समूह एेसा 
जो रणरूपी समुद्र तिसको तर जाते हैः तिसको भीमे 
शर नहीं मानता परंतु जो इद्रियरूपी समुद्र, तिसमे म- 


सर्वपदाथभिाववणनं-वेराग्यप्रकरण । (१२१) 
नोवृत्तिरूपी तरंग उठते है एेसे समुद्रको जो तरनाता 
है, तिसको शूर मानता हो. निसके परिणाममें दुःख होः 
वे, तेसी करिया अज्ञानी जीव आरंभ करते है, ओरनि- 
सके परिणाममें सुख है, तिसका आरंभ नहीं करता है. 
ओर कामके अकी धारना करता हे, एेसे आरंभ कि- 
येते शरीरकी शांति ओ सखंखकी प्रापि नही होती. एेसे- 
ईं कामना करके सदा नर्ते रहते ह; अनात्म पदार- 
थकी तृष्णा करते हँ, सो शतिको केसे प्राप्त होवें ! 

हे मुनीश्वर ! यह तृष्णारूपी नदी हे, तिसमे बडा 
परवाह हे, तिसकेः किनारे वैराग्य अर संतोष दोनों 
वृक्ष खडे दह, सो तुष्णा नदीके प्रवाहते वे दोनोका 
नाच होता हे. हे मुनीरवर! तृष्णा बडी च॑चट है, कि- 
सीको स्थिर होने नहीं देती. अरु मोदरूपी एक वृक्ष 
है, तिस्तके चदहफेर खीरूपी वेटि है, सो विषकर्‌- 
के पर्णं हे, तिसतपर चित्तरूपी भरा आय बेठता 
हे, तब स्पर्ं मारते नादा पाता हे. जैसे मोरका 
पुच्छ हिखता रहता हे तेसे अज्ञानीका चित्त चंचखं 
चरता हे, सो मनुष्य पञ्ु समान हैः नेसे पञ दि- 
नको ज॑गटमें नाय आहार करते चरते फिरते हँ, अकश 
राभ्रिको आय घरमे खृंटासों बंधन पातेहे तेसे मखं मनु- 
ष्यहू दिनको धर छोडके व्यवहारमें फिरते है अर रा- 


त्रिक आय अपने घरमे स्थिर होते ताते परमा- 
१६ 


(१२२) योगवाशिष्ट । 

थकी सिदि कु नहीं होती जीवना वृथा गमावतेहै. 

बारक अवस्थामें शुन्य रहते; अरु युवा अवस्थे 
काम करि उन्मत्त होतेह सो काम-करके चिनत्तरूपी उ- 
मत्त हस्ति खीरूपी कंद्रामें जाय स्थित होतेह सोभी 
क्षण भंगुरदे. बहुरि बरृदावस्था होतीहेः तिसकर शरीर 
कर होजाताहे; जसे वर्फते कमर जर्जरी भावके प्राप्त 
होताहै, तेसे जरा करके शरीर जर्जरी भावको प्राप 
होता हे; अरु सव अंग क्षीण होजाता है, अरु एक 
त॒ष्णा बटजाती है. 

हे मुनीश्वर! यह पुरुष महा पशु सो आकाराके 
फ टेनेकी इच्छा करताहे. जैसे बडे पर्वतपर चठ 
कर आकाराका एूठ ठेनेकी इच्छा करताहै, सो फिर 
बडी कंदरा अरं वक्षमे गिर पडताहै, तेसे यह जीव मनु- 
ष्यरूपी पर्वतपर आय रहाहे, अरु आकाशके फूटरूपी, 
जगत्‌के पदारथकी इच्छा करताहै, सो नीचेको गिर प- 
डनेकोहे सो राग दोषरूपी कंटक वृक्षम जाय पडगा- 
हमुनी्र! नेते कल जगत्‌के पदार्थे सो सब आका- 
शफे एूरकी नाई नारवानह. इनमें आस्था करनी सो 
मूखंता हैः यह तो शब्दमात्र जैसाह, तिसते अथं सिद 
कलु नहीं होती. अर. 

जो ज्ञानवान पुरुप, तिनको विषय भोगकी इच्छा 
नही रहती) काहेते जो आत्मके भकाराकर इनको 


र्वपदाथीभाववणैनं-वेराग्यपरकरण। (१२३) 


मिथ्या जानते. हेमुनी्र ! एेसे ज्ञानवान पुरुष सो 
दुर्विज्ञेय. हमको तो स्वमेमेभी नहीं भासते. ओर 
यह विरक्तात्मा दुद्मै, जिनके भोगकी इच्छा नरीह 
सवेदा ब्रह्मकी स्थितिकर भासते एेसे पुरुषको संसा- 
रकी इच्छा कक नहीं रहती; का्हैते जो यह पदारथ 
सव नाक्रूपहे हेमुनीश्वर ! पवेतको निस ओर देखि- 
ये तहां पत्थरकर पर्णं दृष्टि आताहे, अर पथ्वी पणं 
मृत्तिका करि दृष्टि आतीहै, अर्‌ वृक्ष काष्ठकरि पणं दष्ट 
आताहे, समुद्र जकर पणं दृष्टि आताहे तैसे शरीर 
अस्थि, मांसकर पूणे भासताहे ये सब पदार्थं पांचतच् 
करिपणै ओर नाशरूप. एेसा रूप ज्ञानी जानके 
किसीकी इच्छा नदीं करता 

हेमनीश्वर ! यह गत्‌ सब नाशरूपहे, देखते देख- 
ते नाराको पाताहे, तिसमें मं किस्का आश्रय करके 
पुख पाड. जव युगकी सहस्र चोकरी होती तवं ब्- 
ह्माका एक दिन होताहै, तिस दिनके क्षय हुएते सवं 
जगत्‌का प्रख्य होता; बहुरि ब्रह्माहं कारकर नाश 
होजाताहै; अरं ब्रह्महू जितने होगयेह, तिनकी संख्या 
नहीं होती; असंख्य ब्रह्मा नार होगयेहं तो हम सारि- 
खेकी कहा वाती करनीहे १ हम कोड मोगकी बाक्षना 
नहीं करते, ष्यों जो सब चछरूपहे, कड सिर रहनेका 
नही. सव नादरूपे, इनकी आस्था मूख करतेर्हैति 


( १२४ ) योगवाशिष् । 

सके साथ हमको कु प्रयोनननदीं जेसे मग मरूथठ- 
को देख नङ पान करनेको दोरता है अर शतिको 
नही पाता, तेसे मूर्खं जीव जगतूके पदारथको सत्य 
मानकर तृष्णा करताहै, परंतु शंतिको नहीं पाता, 
काहिते कि सब असरूप, अर. 

जो खी, पु, कठत्र भासते; सो नवर्ग शारीर 
नष्ट नहीं इभ तवग भासते जव शरीर नष्टो 
जायगा तब जानिवेमेभी न अवेगा कि कहाँ गया अर 
काते आया था! जेे ते अरु वत्तीकर दीपक प्रकाश्च- 
ताहे तब बडा प्रकारावान ष्ट आताहै, पाठे जव वुक्च 
जातादै; तब जाना नहीं नाता कि कहां गया, तैसे वत्ती- 
शूप वांधवह, ओर तिसविषे सनेदरूपी तेखहै, तिसकर 
जो शारीर भासताहे सो प्रकाशे जव शरीररूपी दीपकका 
प्रकारा बुञ्च जाताहे तब जाना नहीं नाता कि कहां गया. 
हे मुनी-र ! यह वंधुका मिराप है सो जेसे तीथं या- 
नाका संग चलानात्‌ा होवे, सो सव एक क्षणम वृक्ष- 
की छाया नीचे बेठते है फिर न्य न्यारे होय जाते है, 
तसा बाधवका मलापहं उस याताम शरेह करना 
मूता हे, तेसे इनम सेह करना मूर्खता है. 

हे मुनीश्वर ! अहंममताकी जेवरीके साथ बधे हुए 
धटी्त्रकी नाई सव भ्रमते फिरते है, तिनको शति 
कदाचित्‌ नहीं होती. यह देखने मा तो चेतन च 


जगद्विपर्ययवर्णनं-ेराग्यप्रकरण। (१२५) 
आवता है, परंतु पञ अरु बंदर इनते श्रेष्ठ है; जिनकी 
संमति देह इद्रियनके साथ बाधी इई है, अरु आगमा 
पाई है, इसमें आस्था रखनी सो महामखता है; उनको 
आत्मपद्‌की प्रापि होनी कठिन है. जैसे पवनकर वक्षके 
पात टृटके उड जाते हे, फिर उनको वृक्षके साथ टग- 
ना कठिन है, तेसे जो देदादिक साथ बाधे हुए हे, तिस- 
को आत्मपद पाना कठिन हे 

हे मुनीश्वर! जब आत्मपदते विमुख होता है तव 
जगतरके भमको देखता है, मर्‌ जब आत्मपदक॑ ओर 
आता हे, तब संसार इसको बडा विरस ठगता हे, ओर 
पसा पदारथ नगतमें कोड नहीं कि सिर रहेगा. जो 
कठ पदारथ हैँ सो नाशको प्राप्त होते ह, ताते में 
किसकी आस्था करो ! आर फिसका आश्रय करो! 
सव नाशव॑त भासते है बह पदारथ मुञ्चको 
निस्तका नाद न होवे. 

इति श्रीयोगवारिष्े वैराग्य प्रकरणे सर्वं पदाथौ- 

भाव वणेन नाम दाविरातितमः सगंः॥२२॥ 


वयो विंशतितमः सगः २३ 


अथ जगद्विपयेय वणेन. 
श्रीरामोवाच, है मुनी-धर ! जेता कटु स्थावर जंगम 


(१२६) योगवारिष्। 

जगत्‌ दीसता है, सो सब नादरूप हे, कुछ भी स्थिर र- 
हनेका नही. जो खारईैथी सो जठकर पर्णं होगरईै, अ- 
रु जो बडे जकर समुद्र पूणं दिखते थे; सो खाई र- 
प ह गये; अरु जो संद्र बडे बगीचे थे, सो आकाडकी 
नाहं शुन्य होगये, अर जो गुन्य स्थान थे सो संदर वु- 
क्ष हुए बनकर दृष्ट भाते है. जहां वस्ती धी तहां उजार 
हो गई है, अर नहां उनारथी तहां वस्ती हो गह हे, अ- 
र जहां गटेठे थे, तहां पवत हो गये है; अरु जहां बडे 
पवैत थे, तहां समान प्रथ्वी हो गई हे. हे मुनी-धर } इस 
प्रकार पदार्थं देखत विपैय हो जाते हैँ स्थिर नहीं र- 
हते,बहुरि मे किसका आश्रय करं ! अर्‌ किस पावनेका 
यत्न करो ! यह पदारथ तो सव नाशरूप हे. अश जो ब- 
ड बडे पे-धयंकर संपन्न थे; अरु जो बडे कत्तव्य करते 
थे, ओर वड वीर्यवान, बडे तेजवान हए थे, सो भीम 
रन मात्र हो गये ह तब हम सारिखेकी कहा वातां है| 
सब नाड होते हँ! तब हमारे भी घडी पटमे चख जाना 
है, रहना किसीको नहीं 

हे मुनी-धर! यह पदाथं च॑चरषूप है, सो एकरस 
कदाचितूह नहीं रहता; एक क्षणम क होनाताहः 
वृसरेक्षणमें कछ हो जाता हे ! एक क्षणमे दण हो जा- 
ते है वृसरे क्षणमें संपदावान हो नाते है ! एक क्षणमें 
जीवते चट आते है दूसरे क्षणमें मरजाते है, एकक्षण- 


जगद्विपर्थयवर्णनं-वेराग्यपरकरण । ( १२७) 
मे मुवे भी जी उठते हँ. इस संसारकी स्थिरता कह 
नहीं होती, ज्ञानषान इसकी आस्था नही करते. एकक्ष- 
णमे समुद्रके प्वाहके ठिकाने मरुथट होयनाते है, अर्‌ 
मरुथटमे नख्के प्रवाह हो नाते हे. हे मुनीशर! इस ज- 
गत्‌का आमास स्थिर नहीं रहता; नेसे बाठकका चित्त 
स्थिर नहीं रहता) तेसे नगत्का पदारथ एक भी स्थिर न- 
हीं रहता जैसे नट स्वांगको धरता हे, सो कवं केसा क- 
बहू केसा सो एक स्वांगमे नदीं रहता; तेसे जगतकेप- 
दारथ अर छक्ष्मी एकरस नहीं रहते; कबहु परुषसखी दी 
जाता हेःकवहू खी पुरुष हो जाती हेःभरु मनुष्य पञ हो 
जाता है पञ मनुष्य हो जाता है; ओर स्थावरका जंगम 
अरु जंगमका स्थावर हो जाता है; मनुष्य देवता हौ 
जाता है, ओर देवताका मनुष्य हो जाता हे. इस प्र 
कार घटी यंत्रकी नाई जगत्की लक्ष्मी स्थिर नहीं रहः 
ती कहं उध्वैको जाती है, कबं अथको जाती हेस्थि- 
र कबहूं नहीं रहती, सदा मटकत रहती है. 

हे मुनीश्वर! जेते कष पदां दृष्टम आते ह, सो 
सव नष्ट हो जानेके ह. केसेहृ स्थिर रहनेका नहीं ए स- 
ब नदियां ह सो सव बडवा्निमें खय होय जायेगी; ते- 
से जेते कलु पदारथ हे सो सब अभावरूप बडवाभ्रिको 
प्राप्त हेग. अरु बडे वटि मेरे देखते छीन हीगये 
है; अर जो बडे सुंदर स्थान सो शुन्य हो गये द; अशू जो 


(१२८ )  योगवाशिष्। 
संदर तार, अर्‌ बगीचे, मनुष्य करि सपण, एेसे स्था- 
न सो शन्यहो गये है; अरजो मरुथल्की भमिकासो 
सुंदरताको प्राप्त मईहे, अरु घट.पटहो गये है; वर- 
के सापदहोजाते है, साँपके बरहौ नाते है. इस प्रकार, 
हे विप्र ! जो जगत्‌ टष्टमिं आता हे सो कबं संपदा, 
कबहूं आपदा टष्टिमे आवती हे; अरु महा चपट दष्ट 
आते है. हे मुनीश्वर! एेसे सब अस्थिरूप पदारथ है 
तिसका विचार विनामे केसे आश्रय करो, अर किप 
की इच्छा करो ! सब नाूप है; ओर 

जो यह सर्य प्रका कर दष्ठिमे आताहै, सो भी 
धकारहूपं हो जायगा; अरु अगृतकर पणं जो चंद्रमा 
दृष्टम आता ह, सोभी शन्य हो नायगा, अर सुमेर आ- 
दिक जो पवत दृष्टि आते ह सो सव ना होयगे, ओ 
र सब छोक नार ह जांयगे; ताते हे मुनीरवर ! ओर कि- 
सीकी क्या कहनी है ब्रह्मा, विष्णु रुद्र, जो नगत्‌के§ 
इवर ह, सोभी शन्य होर्जौयगे, तो हम सारिखेकी क- 
हा वात्त कहनी है ! जेता कष जगत्‌ दष्ट आता है, 
सो स्री, पुत्र, बांधव, एेरवय, वीय, तेज, करिके नाना 
प्रकारके जीव जो भासते हँ सो सव नाशरूप है, बहुरि मेँ 
किस पदारथका आश्रय करोर किसकी इच्छा करं! 

हे मुनीरवर! जो पुरुष दीर्धदरी है, तिनको तो सब 
पदारथ विरस हो गये है; किसी पदारथकी इच्छा नहीं 


जगद्विपर्ययवणने-वेराग्यपरकरण । (१२९) 
करते, काहेते कि सव पदारथ नाशरूप भासते ह, ओरं 
अपनी आयष्यको बिजुरीके चमत्कारवत्‌ देखते जे 
से विजुरीका चमत्कार हीता दै, तेसी शरीरको जयुष्य 
हे. निसको अपनी आयष्यकी अप्रतीति होती हेः सो 
किंसीकी इच्छा करते नदीं जेसे किसीको बछिदान अ- 
थं पाते है. तव वह खाने, पीने, मुगतनेकी इच्छा 
नहीं करता; तसे जिसको अपना मरना सन्मुख भास 
ता है, तिसको भी किसी पदारथकी इच्छा नहीं रहती; 
यह सवं पदारथ आपही नाराषूप है; तो हम किसका 
आश्रयकर सुखी होवें ! नेसे कोड पुरुष समुद्रम मच्छ 
के आश्रय करके कहे कि मेँ इसपर बेठके समुद्रके पा- 
र जाऊंगा, अरु सुखी होडंगा, सो मूसंता करके इबही 
मेगा, तैसे जिस परुषने इस पदारथका आश्रयलि 
या हे; अरु अपने सुखके निमित्त जानताहे सो नाश 
को षराप्त होवेगा 

हेमनीश्वर ! जो पुरुष जगत्‌को विचारता रहताहे, 
तिनको यह नगत्‌ रमणीय भासताहे, अर रमणीय जा- 
नके नानाप्रकारके कमम करताहे अर जो नानाप्रका- 
रके संकल्प करके नगतमे भटकतेहे; कबहू उप्र, 
कहं नीचे आते, अरु स्थिर नहीं रहते; तेसे यह 
जीव भटकते फिरते स्थिर कहं नहीं रहते; अरु जिस 


पदारथकी इच्छा करते, सो सब काठका म्रास श्प 
१७ 


(१३०) योगवाशिष् । 

होगयेहे, जसे बनमें अभि र्गतीहै, तब सब इंधनादि- 
कको नारतीहे,तेसे जेते कषु पदारथ, सो सव हृधनरू- 
पी जगत्‌ बनहः तिसको काटदूपी अग्नि टगीहे, तिसने 
सबको ग्रास छियाहे; हरि जो इस पदारथकी इच्छा 
करतें सो महामूरखै; अरु. 

जिनको आव्मविचारकी प्रा्षिहै, तिनको यह जगत्‌ 
भ्रम रूप भासताहेःअरु निसको आत्मविचारकी प्राप्ति 
नीहैतिनको यह जगत्‌ रमणीय मासताहैःभसु नगत्‌- 
को देखते नाश हो जातेहे स्वप्र पुरीकी नाई संसारकी मे 
केसे इच्छा करो! यह तो दुःखके निमित्ते. जैसे मिटई- 
में विषमिरायाहे, तिसका भोजन करने षे मृत्युको 
प्राप्त होतेह तेसे विषय भगतनेवारे नाशको प्राप्त होतेह. 

इति श्रीयोगवारिष्टे वेराग्य प्रकरणे जगदहिपर्यय 

वणेनं नाम त्रयोविशतितमःसर्गः॥२२॥ 


चतुरविं्चतितमः सर्गः २४ 


अथ सवात प्रतिपादन पणन. 
रामोवाचः हैमनी-धर ! इस संसारम भोगरूषी अग्नि 
ठगीहे तिसकर सब जरतेहेःनेसे तारमें हाथीके पौवसों 
कचर कमछका चूरण होजाताहे, तसे भोगसों कर मनु- 
ष्य दीन होजाते. तेसे काम कोष दुराचारसों शुभ गुण 


स्वौतप्रतिपादनवर्णनं-वेराग्यपरकरण । ८ १३१ ) 

नष्ट होन तेह जैसे कंटारीके पत्तेमे भरु फलम कटि हो 
जाते तेसे विषयकी बासनादूपी कंटक आय ठगतेहै. 

है मुनीश्वर ! यदह्‌.जगत्‌ सव नाशरूपहैः किसी प- 
दारथका स्थिर रहना नरीह. बासनारूपी जार, अर 
इद्रियारूपी गां ठी, तिसमें पुरुष कारसों आय पँसा- 
हे सो बड दुःखको प्राप्त होवेगा हे मुनी-धर! बासनारू- 
पी सृतम जीवदूपी मोती परोये इषँ अरु मनरूषी 
नट आय परोयकर चेतन्यरूपी आत्माके गरम डर- 
तादे. जव बासनाङूपी तागा टट परा तब यहं भम भी 
निवत्त होयगा. हे मुनीरबर ! इसको भोगकी इच्छा सो 
व॑धनका कारणे, भोगकी इच्छाकर भटकतादै, शंति- 
को प्राप्त नहीं होताहै, ताते मुञ्चको किसी भोगको इ- 
च्छा नही. नराज्यकी इच्छा, न घरकी,  बनकी इ- 
च्छाद, न मरनेकर दुःख मानता हों, न जीनेकर सुख 
मानताहो. किसी पदारथका सुख नहीं सुख जो दना 
सो आत्मज्ञानकर होनाहै अन्यथा किसी पदारथकर 
होता नही. जैसे सुर्के उदयहुए विना अंथकारका नाञ्च 
नहीं होता, तैसे आत्मज्ञान विना संसारके दुःखका ना- 
श नहीं ह्येता, ताते सोई उपाय मुञ्को को, निसकर 
मोहका नार होवे, ओर मे सुखी होड. 

हे मुनीरवर ! भोगको मुगतनहारा जो अर्हकारहः 
सोमेन त्याग दियाहै; फिर भोगकी इच्छा केसी देवे. 
दे मुनीदवर! यह बिषयरूप सपने जिसका स्परकिया 


(१३२) योगवाशष । 

है तिसका नार होजाताहै. अरु सपं निसको काटता 
ह, सो एकवेर इसको मार डारताहै, अर विषयदूपी सपं 
जिनको काठतेहँ! सो अनेकजन्म पर्यत मारतेई चे 
जतै, ताते परम दुःखका कारण विषय भोगे; याते 
विषयरूपी परम विषहे. अरु वज करके शरीरका चूरण 
होना सो भी में सहंगा परंतु विषयका म॒गतना मेरेसों 
केसेह्‌ सहा नहीं नाता. यह मुञ्चको दुःखदायक दृष्टम 
आताहे; ताते सोई उपाय मुञ्चको को, निसकर मेरे 
हृदयते अज्ञानरूपी अंधकारका नाश होवे, अरजो न 
कहोगे तो मे अपनी छतीपर धीरनङूपी रिटा धरके 
बैठा रहोगा, परतु भोगकी इच्छा न करोगा, 

है मुनीश्वर! नेते कटु पदारथ है, सो सव नश्च - 
पैः जे बिजुरीका चमत्कार होय चिप जाता है अरु 
अजटीमे नर नहीं ठहरता, तैसे विषय मोग अरु आ 
युष्य नारा हू जाते है, ठदहसते नहीं. जैसे कंदीकर म- 
च्छ दुःख पावती है, तेसे भोगकी ठष्णा कर जीव दुः- 
ख पावते है, ताते मूञ्चको किसी पदारथकी इच्छा नही 
जसे किंसीने मरीचिकाके नकको सत्य जान नठपान- 
की इच्छा करी, ओ दोन्या सो जर पावत नहीं. ताते 
मे किसी पदारथकी इच्छा नहीं करता. 

इति श्रीयोगवाशिषटे षेराग्य प्रकरणे सर्वात प्रति- 

पादनं नाम चतुविशतितमः सर्गः॥ २१॥ 


वैरग्यप्रकरण । 
पंचविशतितमः सः २९ 


जित जति भीहि ० किनि न कने केकि 


अथ वेराण्य प्रयोजन वणेनं 

श्रीरामोवाच, हे मनीरवर ! ससारश्पी गदेेमें अर 
मोदरूपी कीचमे मखंका मन गिर नाता हे, तिस कर प- 
रा दुःख पाता हे, शांतवान कहं नहीं होता जब जरा 
अवस्था आती हे, तब स्व शरीर जजंरीभत हौकर का- 
पने टगते ह; नेसे परातन वक्षके पत्र पवनकर हिरते 
है तेसे जरा अवस्था कर अंग हिरते है, अरु तुष्णा- 
की वृद हो जाती ह जैसे नीमका वक्ष ज्यों ज्यों वृद हो 
ता हैत्यों त्यों कटता बढती है तैसे तष्णा बटती है 

हे मुनीश्वर! जिस पुरुषने देह इद्रियादिकनका जः 
श्रय अपने सुख निमित्त छिया है, सो मखं संसार रू- 
पी अंधकपमें गिरता हे निकस नहीं सकता; अरु अ- 
ज्ञानीका चित्त भोगका त्याग कदाचित्‌ नहीं करता है 
हे मुनीश्वर ! जगत्‌के पदारथमें मेरी बुद्धि मीन ही 
गई है. जैसे वषाकाटमें नदी मीन होती है; जैसे मा- 
गेषं मासमे मंजरी सखि जाती ह, तसे जगत्‌ की सो 
भा देखत देखत विरस होजाती है. जेसे जगत्‌का प- 
दारथ मूखको रमणीय माता हे; जेसे पानीका गढे 
ला तृणकरि आच्छादित होता है, अरु मृगके बाढक 
तिस तृणको रमणीय जानकर खाने जाते है फिर गि- 


(१३४) योगवाशिष् । 

र जाते हँ; तेसे यह मखं भोगको रमणीय जानि मुगतके 
गिर परह फिर महा दुःख पाते ह. जसे मृग मृगत्‌- 
ष्णाकर उडताहे, सो सुखी नही होता, तैसे यह मग 
तृष्णारूप संसारके पदारथनके उपर मनरूपी मग उड 
नहारा कैसे सुखी हवे. 

है मुनीश्वर ! जगत्‌के पदारथसों कर मेरी वुद्धि च॑- 
चठ हो गड हे; ताते सोई उपाय कही, निसकर पर्वत. 
की नाई मेरी वृदि निश्वल होवे. सो पद कैसा है! कि प- 
रमानदके यतमं रहते है, अरु निय, निराकार पद, 
जिसके पायते संसार कट भी नहीं रहता है, बहुरि पाव- 
ना कट नहीं रहता है; तैसे संपणं जगतकी नाना प्र- 
कारक रचना स दब नाती है; तिस पद्‌ पानेका उ- 
पाय मुञ्चको कहो. हे मुनीरवर ! एसे पदते मेरी वदि श्‌ 
नय हे, ताते में शातिवान नही होता. यह संसार अरु सं- 
सारके कम मोहरूप है इसमें पडे हृए शांतिको प्राप्त न- 
हीं होते. अश. 

जनकादिक संसारम रहे हये कमरुकी नाई निरटप 
रहते है, तेसे शरातिवान संसारम निर्टैप रहते दहै. सो जैसे 
कोञ कीचसों पूण होय, अरु कटे कि मुञ्चको कीचका 
पररा नही हृ, तसे रानाके बिषपरूपी कीच परे हए 
शतिवान कैसे निप रेह तिसकी समुह्च कहा है, सो 
छपा कर कहो. अरु तुमजेसे जो संतजन है सो वि. 


वेराग्यपयोजनवणंनं-वेराण्यपरकरण। (१३५) 
पयको मुगतते दृष्टि आवते है, अरु जगत॒की चेटा 


सब करते, सो निप केसे रहते है सो युक्ति कहो 
जैसे त॒म जर कमट्वत्‌ रहते हो सो कहो. यह बुदि 
तो मोह करि मोही जाती है. जैसे तामे हस्ती प्रवेश 
करताहे, ओर पानी मटीन हो जाता हे तेसे मोह 
करि बुदि मठीन होय जाती हे ताते सोई उपाय 
कहो, जिकर वृद्धि निट होवे. यहं संतोषमें 
बुद्धि स्थिर कबहूं नही रहती. जसे मृखसों कुहीरे कर 
काटा वक स्थिर नहीं हेता, तैसे बासनासों कटी बु- 
दि स्थिर नहीं रहती. हे मुनीश्वर ! ससाररूपी विशूचि- 
का मुञ्चको टगी है, ताते सोई उपाय कहौ, जिसकरं 
दयका ना हवे, इसने मुञ्चको बडा दुःख दियाहै. 
अर्‌ आत्मज्ञान कव प्रकारा होय, जिसके उदय इए मो- 
हरूपी अंधकारका नार हेव. हे मुनीश्वर! जैसे बाद्र- 
सों चंद्रमा आच्छादित होय जाता हे, तेसे बुदधिकी म- 
टीनताकर मेँ आच्छादित हुआहों, ताते सोई उपाय 
कंहो जिसकर आवरण दुर होवे. अरु, 

जो आत्मानंद सो नित्य है, जिसके पायते बहुरि पा- 
-वना कट नही रहता, इसते संपृणं दुःख नष्ट हो जाते 
है. अरु अंतर शीतर हो जाताहैः एसा जो पद है, तिस- 
की प्राप्तिका उपाय मुञ्चसे कदो. है मुनीश्वर आत्मज्ञा- 
नरूपी चंद्रमाकी मुञ्जको इच्छा है, निसंके प्रकाशकर 


(१३६ ) योगवाशिष्ठ | 
वुद्धिरूपी कमनी खिट आती हे, अरु जिसकी अत 
रूपी किरनकर तृप्त बृत्ति होती हे सो कहो. हे मुनीश्वरा 
अव मुञ्चको गृहम रहनेकी इच्छा. नहीं, अरु षन वि- 
षे जानेकी भी इच्छा नहीं मुञ्चको तो इसी पदकी इ- 
च्छा है, जिसके पाये ते भीतर शति होय जाय, 

इति श्रीयोगवारिष्ठ वैराग्य प्रकरणे वैराग्य प्रयोजन 

वर्णनं नाम प॑चविङतितमः सेः ॥ २५५॥ 


; १९ 
अथ अनन्य त्याग वणेन. 

श्रीरामोवाच, है मुनीश्वर ! जो जीवनेकी आस्था क- 
रते है सो मूख है; जेसे पत्रपर जलकी वंद ठहरती न- 
हीं तेसे आयुष्य्‌ क्षणभ॑गुर हे. जेसे वषौकाटमें दुर 
बोरुते दहै, तब उनका कंठ चच सदा फरकता रहता 
है, तसे आयुर्दा छिन छिनमें च॑चर हो नाती है. जेसे 
रिवजीके कपारमें च॑द्रमाकीरेखा कुसी हैः तेसा य- 
ह श्षरीर है. हे मुनीश्वर ! जिसको इनमें आस्था हे, सो 
महाम्‌सं है यह तो कालका ग्रास है. जैसे वि्ठी चह 
को पकर छेती हैः तैसे सबको काठ पकर रेता ने. 
से बि्टी चृहेको संभार करने नहीं देती तेसे सबको का- 
ट अचानक गृहण कर ठेता हे'अरु किसको भा- 
सता नही, 


अनन्यत्यागवणनं-वेराग्यप्रकरण । (१३७) 

हे मुनीश्वर ! जव अन्ञानरूपी मेव आय गजता है 
तब छोभरूपी मोर प्रसन्न होयके नृत्य करता हे जब अ- 
ज्ञानरूपी मेघ वषा करता हे, तव दुःखह्ूपी मंजरी बट- 
ने गती हैःअर छोभशूपी बिनुरी छिन छिनमें होय हो- 
य नष्ट हो जाती हैःअर्‌ ठष्णारूषी नाठमे पैसे इए जी- 
वपी पक्षी परे दुःख पाते हे; शंतिकी प्रापि नदीं दती. 

हे मुनीश्वर ! यह जगतररूषी बडा रोग खगा है तिस- 
के निवारण करनेका कौनसा पदारथ हे, जो पाने योग्य 
है, जिसकर भमरूपी रोग निवत्त होवे, सोई उपाय क- 
हो. यह जगत्‌ मूर्खको रमणीय दिखता है, एेसे पदारथ 
पृथ्वीपर, अरु आकारे, अरु देवटोकर्मे, अर पाता- 
ल्मे कोय नहीं जो ज्ञानवानको रमणीय दिखे, ज्ञानवा- 
नूको सब भ्रमशूप भासता हे; अरु अज्ञानी जगत्‌ आ- 
स्था करता है. हे मुनीश्वर ! चंद्रभामे जो कंक हेति- 
सकर शोभा संदर नहीं रगती, जब कटक दूर होय 
जाय, तव संदर लगे, तेसे मेरे चित्तरूपी चद्रमामे काम 
ङ्पी कठंक लगा है, तिसकर उज्ज्वर नदी भासता- 
ताते सोई उपाय कहो; निसकर कंक दुर दोजाय. 

हे मुनीश्वरायह चित्‌ बहुत च चठ स्थिर कदाचिच्‌ 
नहीं होता. जैसे अभिमें रदिया पारा उडनाताहै, तैसे 
चित्तभी स्थिर नहीं होता; विषथकी तरफ सदा धावता 
है, ताते सोई उपाय कहो, जिसकर चित्त स्थिर होवे. 

१८ 


( १३८) योगवाशिष् । 

संसाररूपी नमे भोगरूषी सपं रहते, सो जी- 
वका द॑ करते तिस्सो वचनेका उपाय कहो, 
अरु नेती कदु क्रियाहेः सो राग देषके साथ मिढटी 
दहै, ताते सोई उपाय कहो जिसकर राग दोषका 
प्रवरा नहोय, तेसे यह संसारमें परेद तिसको तृष्णा- 
रूपी जठ्का परह न होय, एेसा उपाय कहो; निस- 
कर इसको राग दोषका परश्च नहोय; अरु मनमे 
जो मननरूपी सत्ताहे, सो युक्तिसों कर दृर हतै 
अन्यथा द्र नहीं होती. सो निवृत्तिके अथं आप 
मेरेको युक्ति कहो; ओर आगे निसको जिस प्रकार नि- 
वत्ति ह सो कहो; अरु निसप्रकार तुम्हारे अंतमे 
शीतठता हहे, सो कंहो. हे मुनीशर ! जैसे तुम जान 
ते हो सो कदो, अरु जो तुम्हारे वियमान वह युक्ति नहीं 
पाई, तव मे तो कलु नही जानता. तो मेँ सव त्यागकर 
निर अहंकार होय रहोंगा जबरग वह युक्ति मुञ्चको न 
प्राप्त होवेगी तवग मे भोजन नहीं करूगा, अर्‌ ज- 
छपानभी नहीं ककगा. अर स्नानादिकं कियाभी नहीं 
करोगा. संपदाका का्यभी नहीं करूगा, ओर आपदा- 
का काथेभी नहीं करूगा निर अहंकार होडगा. ओरये 
न मेरी देहे, भरे नमे देही सव त्याग करके बैटि 
रहोग. जसे कागजके उपर मृ्ि चित्रित होतीहै, तैसे 
होय रहोग. इवास आते जाते आपही क्षीण होय जौ- 


अनन्यत्यागवणनं-वेराग्यप्रकरण। (१६९ ) 
यगे. जैसे ते विना दीपक बद्ताहै, तेसे अथ बिन देहं 
निर्वान होय जायगा, तब महाशंतिको प्राप्त दोञ्गा. 
वात्मीकोबाच, हे भारदाज ! एसे कहि करि रामजी 
चुप होय रदे. जैसे बडे मेधको देखके मोर शब्द्‌ करके 
चुप होनाताहै. 
इति श्रीयोगवारिष्े वैराग्यप्रकरणे अनन्य त्याग 
द्चैनं नाम षड विरातितमः सगः ॥ २६॥ ` 





स॒प्रविंशतितमः सगः २७ 


अथ देव्तमान वणेन 

.वाटमीकोवाच, हे पुत्र ! जव इस प्रकार रघुवंशरूपी 
आकारके रामचंद्ररूषी चंद्रमा बोठे, तव सबही मौन 
होगये; अरु सवके रोम खड हभाये; मानो रोमहू खडे 
होकर रामजीके वचन सुनते, अरु जेते कलु समामे 
वैठेथे, सो सब निवीसनारूपी अगृतके समुद्रम मप्र दो 
गये. वरिष्ठ, वाभदेव, विर्वामित्र, आदि जो मुनी-धरथे; 
अर जेते दष्ट आदिक जो म॑नीथभोर राजा दशरथ अर 
नेते मंडटेदवरथे, ओर जेते चाकर नोकरथे भौर माता 
कोराल्या आदिक सव मोन होगये. अथ यहं तो अच 
होगये अर पिजरेमे पक्षी जोथे सोभी मोन होगये; 
अरु बगीचेमे पदु आदिथे, सोभी मोन होगये अर चा 
तृण खात रदिगये, अरु जो पक्षी आख्ये बेठेथ सोभी 


(१९४०) योगवाशिष्। 

सुनकर मोन होगथे; अरु आकारके पक्षी जो निकट्थे, 
सोभी स्थिर होगये, अरु आकारमे देव, सि, गंधे, 
विद्याधर, किन्नर्थे, सोभी आय सुनने ठगे, अरु एलो 
की वषौ करनेरगे; सब धन्य धन्य शब्द्‌ करनेरगे. भर 
फूठकी वामं सो मानो वर्फकी वषा होतीहेः अर क्षी- 
र समुद्रके तरंग उछकते भवते होय. अरु मोतीकी 
माठाकी वष्टि अवत होय; ओर जेसे माखनके पिड 
उडते होय, इस प्रकार आधी घडी पर्यत फूकनकी बषां 
भई, अर बढी सुगंध आय पसरी, अरु एलोंपर भरे 
फिरने रगे ओर बडा बिठासर तिस्र काटम दरदा 
अरु नमोनमः शब्द करने टे. 

देवोवाच; हे कमलनयन रघुर्वशी आकाशम चद्रमा- 
रूप आप रामजी ! तुम धन्य हो! तुमने बडे श्रेष्ठ स्था 
न देखे है, अरु बहुत प्रकारके वचन सुने; याते जसे 
आप वचन कहे है, पसे वचन कहूं नहीं सुने. इस व- 
न सुनके हमारा जो देवताका अभिमान था, सो सव 
निवृत्त भया ह. अमृतरूपी वचन सुनकर हमारी बुद्धि 
पूणं होगई हे! दे रामजी ! जैसे वचन तुमने कहे है, ए- 
सं वचन वृहस्पतिहू कहनेको समथं नहीं, तुम्हारे वचन 
परमानंदके करनहारे ह, ताते तुम धन्य हो. 

इति श्रीयोगवारिष्ठे वैराग्य प्रकरणे देव समान ` 

वणेनं नाम सप्तविरतितमः समैः ॥ २७॥ 


वैराग्यप्रकरण । 
अष्टाविंशतितमः सेः २८ 


अथ युनि समाज वणन. 


बारमीको वाच, है भादा ! एेसे वचन देवता क- 
हके विचार करत भये. रघुर्वंरका कुट पजवे योग्य है, 
तिमे रामजीने बडे उदार वचन मुनीश्वरके वियमान 
कहे है; अव जो मुनीश्वरका उत्तर होयगा, सो भी श्रवण 
किया चादिये. जैसे फरके उपर भरा सिथर होते हैः ते- 
से ग्यास, नारद्‌, पुखहः पुखस्त्य, आदि सव साधु सभा- 
मे आय सित भये; तब वरिष्ठ, विर्वामित्र आदिमु- 
नीश्वर उठके खड हुये, अर तिनकी पूजा करने गे. 
प्रथम पना राजा द्रारथने करी, फिर नाना भरकारसों स- 
बने वाकी पजा करी; भर यथायोग्य आसनके उपर बे- 
ठे,सो कैसे हनो नारद बहुत सुंदर मृत्तिवारे हाथमे वीणा 
ठेयके बैठे, अरु र्याममूरति व्यासजी आय बेठे, ओर 
नाना प्रकारके रंगसों रंनित्‌ व्र पिरे हृए, मानो ता- 
रामें महा इ्याम घटा आई है. ठेसे अरु दुवीसा, वामदे- 
व, पु, पुटस्त्य, अरं बृहस्पतिके पिता अंगिरा अ- 
रु भगु, ओर मेहं तहां था ओर बरह्मपि, राजर्षि देवर्षि 
देवत मुनीश्वर सव आयके समामे स्थित इए.किसी- 
के बड़ीनटा है; कोईैने मुकुट पहरे है; किसीने रृद्राक्षकी 
माङा पहरी है, किसीने मोतीकी माछा पहरी ह; किसी- 


( १४२) 

के कटमें रत्रकी माला हे; ओर हाथमे कम॑उटु, मगछा- 
टा; किसीके महा सुंदर वख; एसे बडे तपखी आयके 
ठे. तामे को राजसी स्वभावके, कोड साविक स्वमा- 
वके, एेसे बडे बडे आये; अरु सब वित्‌ वेद्‌ पठनहारे 
प्रात हए. ओर किसीका सूर्यवत्‌, किसीका च॑द्रमावद्‌, 
किंसीका तारावत्‌, एसे बड प्रकारावारे पुरुषार्थं पर 
यत्न करनेहारे, सो यथायोग्य आसन पे स्थिर भये, 
ओरं मोहनी मृति रामजी अर दीन स्वभाववारे हाथ 
जोरके समामे बेटे, तिसकी सब पना करत भये. कहते 
है किह रामजी! तुम धन्य दहो! ओर. 

नारद्‌ सबके विद्यमान कहत भये-कि है रामजी! 
तुमने बडे विवेक अरु वेराग्यके वचन कहे, सो सबको 
प्यारे ठगे; सबके कल्याण करनेहारे है; ओर परम बो- 
धे कारण ह. हे रामजी! तुम बडे वुदधिवान उदारा- 
त्मा ष्टि आवते हो, अरु मह वाक्यका अथं तुमते प्रग- 
ट होता है; पे उज्जवल पात्र साधुमे ओर अनंत तप- 
स्वीमें कोडक होते है; अरु जेते कट मनुष्य है, सो स- 
ब परु जेसे दृष्टम भवते हँ; क्योकि निपको संसार 
समुद्रके पार होनेकी इच्छा हैः ओर जो पुरुषाथं पर य- 
त्र करते है, सोई मनुष्य है. है साधो ! वृक्ष तो बहुत 
होते है, परंतु चदनका वक्ष कोऽ होता हैः तैसे शरी 
रधारी बहुत दै, परंतु एसा कोड होता है; ओर सव अ- 


मनिसमाजवर्णनं-वेराण्प्रकरण । (८ १४३) 
स्थ मांसके पुतरे साथ मिटे हृये मटकते पिर 
सो जैसी जंत्रीकी पती होती अज्ञाना 
जीव दै; ओर हस्ति तो बहत है, परंतु निसके मस्त- 
कमेते मोती निकसताहै, सो विरा है. तेसे मनुष्य 
तो बहत है प्रतु पुरुषाथपर यत्न करने हारे कोडदो- 
ते है एेसे पात्रको थोरे अथं का भी बहुत हो जाता 
जैसे तेठकी वंद थोरी नठमें डारी विस्तारको पाती है 
तैसे थोरे बचन सों आपके दियेमें बहुत होते है, आप, 
की वुद्धि बहुत विरेष है; अर दीपक जेसी भरकाशवारी 
ह, अरु बोधका परमपात्र है, ओर कहने मात्रते आ- 
पको सीप ज्ञान दोवेगा. अरु हमारे विद्यमान आपकी 
ज्ञान होवेगा, एेसा निश्चय करि जानना, 


इति श्रीयोगवारिषठे वेरग्य प्रकरणे मुनि समान- 
वणैनं नाम अष्टा विंशतितमः सगेः॥ २८॥ 


समाप्तमिदं योगवाशिषे वैराग्य प्रकरणे ॥ १॥ 


खेमराज श्रीकृष्णदास. 
५ श्रविरेश्वर " यन्धाछय (पुंदहै') 


उदम्‌ ` 
परमातनेनमः। 
अथ श्रीयोगवाश् 
मुम॒क्षु प्रकरण प्रारमः। 


\ॐ ॐ < 


---*ररःथ््--- 
प्रथमः सः 3 
अथ शुक निवा वणेनं 
वाद्मीको वाच, हे साधो ! यह जो वचन हँ सो पर 
मानँददूप है; अरु कल्याणको कता है. इसमें श्रवणकी 
भ्रति तब उपजनती है; जब अनेक जन्मके बड पुण्य आ- 
य इट होते है जैसे कल्पृक्षके फरको बडे पुण्यसो 
पाते ह तसे जिसके बडे पुण्य कर्म इकटे आय हते है, 
तिसकी प्रीति यह वचनके श्रवणमें होतीरहेअन्यथा प्रात 
नहीं होती यह वचन परम बोधका कारण है.हे भारद्माज 
इस प्रकार जब नारदजीने कहा तब विश्वामित्रनी बोठे 
विश्वामित्रो वाच, हे ज्ञानवानमें श्रेष्ठ रामजी ! नेता 
कलु जानने योग्यथा सो तेने जनाना दै, इसते जानना 
ओर नहीं रहा. अरु तिसमें विश्राम पावने निमित्त कलु 
क मानेन करना है. जेसे अशुद आदङ्शंकी मछिनता 
व्र करी होय तब मुख स्पष्ट भासता हे; तेसे कषु उ- 


शुकनिर्वाणयणनं-मुमुभुपरकरण । (१४५. ) 

पदहाकी तुद्यको अपेक्षा है. हे रामजी ! तेरे जेसा भगवा- 
न्‌ व्यासजीका पुत्र शकदेवजी भया है, सो भी वडा 
दिवान था, तिसने जो नानने योग्यथा सो जाना है अ- 
र विश्रामके निमित्त तिसको भी जपेच्छाथी सो विश्रा- 
मको पायशातिगानभये दहै. 

रामोवाच, हे भगवन्‌ ! ुकजी केसा बुदिवान अरु 
ज्ञानवान था; अरु केसी विश्रामकी अपेच्छा थीः फिर 
केसे विश्रामको पावत मया! सो कृपा करके कहो. 

विश्वामित्रोवाच, है रामजी ! अंजनके पवतकी नाई 
निसका आकार है, देसे जो भगवान व्यासजी ये स्वरणं 
के सिंहासन पर राजा दशरथके पास बैठा हेःअर सूर्यकी 
नाई प्रकारावान निसकी काति हे; तिसका पुत्र शुक- 
जी सो सव शाख्रका वेत्ताथा; सत्यको सत्य जानताथा 
असत्यको असत्य जानता था; सो शंतिरूप, ओर पर- 
पानदरूप, आत्मामं विश्राम न पावत भया तव उस- 
को विकल्प उठा फि निसकोमें नाना हैसोन हवि 
गा. काटिते कि मञ्चको आर्नद नहीं भासता है,सो सं 
शयको धरके एकं काटमें व्यासजी सुमेरु पवेतकी कं- 
दरामे बैठेथे, तिनके निकट आयकर कहत भये-हे भ- 
गवन्‌ ! यह संसार सब भरमासमक कसे भया हे; वाकी 
निवृत्ति कैसे होयमी; ओर अमे कोईंको इसकी निवू- 
त्ति मईंहे१सो कटी 


( १४६ ) योगवाशि् । 

हे रामजी ! इस प्रकार जव शुकजीने कदा, तव वि- 
त्‌ वेद शिरोमणि जो बेदन्यासजी है, सो तत्काल उप 
देर करत भये. तब शुकजीने कहा- है भगवन्‌, जो 
कटु तुम कहो हे, सो तो मेँ अगेसोँ नानता हौ, इस- 
कर मुञ्चको शाति प्राप्त नदीं होती. 

हे रामजी ! जव इस प्रकार शकजीने कदा तब सरव- 
ज्ञ जो वेदव्यासनीहँ सो विचार करतभये, किमेरे ब- 
चनकर इसको शति प्राप्त नहोवेगी, क्योकि अव पिता 
पुत्रका संबंध भाता एेसे विचार करके व्यासजी क- 
हत भये-हे पुत्र! में सवं ततन्ञ नदी त्‌ राना जनकके 
निकट ना, वे स्वं ततज्ञं अरु शान्तात्मा, उनसाों 
तेरा मोह निवत्त हीवेगा. 

हे रामजी ! जब इसप्रकार व्यासजीने कहा तव श्- 
कदेवजी उहाँ सों चरे; तब जो मिथिला नगरी राना 
जनककी थी, तिसमे आयकर राजा जनकके दारणे 
स्थित भया. तब ज्येष्टाने जायकर रना जनकको कहा, 
कि व्यासजीके पत्र शुकजी आय खडे है; तब राजाने जा- 
ना, कि इसको जिज्ञासा, तब कहा खडा रहो, तब 
खडेदरहे. इसी प्रकार ज्येष्ठी जाय कहा, तब सात दिन 
खड रहत बीत गये, तव राजाने फेर पृछा शुकजी खडे 
है कि चते रहें ! तब वयेष्ठौ कहा खड. तब राजाने 
कहा जगे ठे आओ, तब अगे ठे जायेःउस दसनेपै 


शुकिर्वाणवणेनं-पुमुशुपभरकरण। 
भी सात दिन खडे रहे. बहुरि राजाने पंडा, किं चुकीं 
है! तव ग्येष्ठीने कहा किं खडादे. तव राजाने कहा अ- 
तः पुमे ठेजाओो; उसको नानाप्रकारके मोग मुगता- 
ओ. तव अंतःपुरमें रेगये, वहां शियनके पास सात 
दिन खडेरदै. तब राजान ज्येष्टीपे पछ, किं तिसकीं 
दशा केसीहे ओर अगे कहा दाथ ! तव ्येष्टीने कहा 
जो अगे निरादर करके न शोकवान हाथा, अरु अवं 
भोगकर न प्रसन्न हभ हे; इष्ट अनिष्टे समाने. जेसे 
मंद पवनकरके मेर्‌ चायमान नहीं होवे, तेसे यहं 
बडे भोगका निरादरकर चायमान नहीं भये. जेसे 
पपेयेको मेघके नट विना, नदी, ताट, आदिके जछ- 
की इच्छा नहीं होती,तेसे उसको किसी पदारथकी इच्छा 
नही. तब सजाने कदा हृदा ठे जाओ; तव सो टेजए. 
जव शुकजी आये, तब राजा जनकं उटके खडे होय 
प्रणाम किया, फिर दो बैठ गये, तव रानाने का कि 
हे मनीश्वर ! तुम किंस निमित्त जये ह) तुमको कहा 
बाखाहे ! सो कहो, किसकी प्राप्ति मेँ करदेऽ. 
श्रीञुकोवाच, हे गुर ! यह संसारका आडंवर केसे 
उत्पन्न इहे; फिर केसे शांत हेवेगा, सो तुम कहो. 
 विद्वामित्रोवाचः दैरामजी ! जब इस प्रकार शुक- 
देवजीमे कहा तव राजा जनकने यथाङ्चाछ उपदेदा जो 
कषु ग्यातजीने कडा था, सोई कहा. बहुरि शुकजीने 


( १४८ ) यौगवाशिह । 
कह-हेभगवन्‌, नो कच तुम कोहो, सोई मेरा पिता- 
जी कहताथा, अर सोहं शाछ् कहताहै, ओर विचारसों 
मेह देसा जानताहो, किं यह संसार. जपने चित्तमे उत्प- 
तर होतादै अर्‌ चित्तका निवेद हए भ्रमकी निवत्ति दो 
तीह फिर विश्राम मञ्चको नही प्राप्त होता 
जनकोवाच, हेमनी-शर ! जो कट मेने कहा है, अर्‌ 
जो तम जानतेह, शसते ओर उपाय कदे एसा जा- 
नना नही, अरु कहनाभी नहीं यह संसार चित्तके संवे 
दनकर है. जब चित्त फुरनेते रहित होते, तव 
भ्रमनिवत्त होजाताहैः अर्‌ आत्मतत्व नित्य शह 
अरु परमानंद स्वरूप केवट चेतन्यहे तिसका अ- 
भ्यास करेगा तव तु विश्रामको पवेगा; अरु तु मुक्ते स्व- 
रूपे. काहेते फि तेरा यत्न आत्माकी ओर, स्टयकी 
ओर नही, ताते त्‌ वडा उदारत्माहै. हेमनीश्वर! त 
मोको ग्यासते अधिक जान मेरे पास आया; ओरत्‌ 
मेरे तेमी अधिके, काहेते कि हमारी चेष्टा बाहिरते चष्ट 
आवतीहः ओर तुम्हारी चेष्टा बाहरते कष्ुभी नहीं अरु 
अतरत हमारी कद्युभी नही. 
विधामिघ्ोवाच) है रामजी ! जव इस प्रकार राजी 
जनकने कहा, तव हेकजी निसंग, निःप्रयत्न निर्भय 
होकर चले. सुमेरु पवेतकी कंदरमें जाय नि्षिंकल्प 
समापि दरा सहस्र वषं ताईं करी. बहुरि निर्वाण हो ग- 


विभामितरोपदेशवर्णनं-मुमुभुप्रकरण । (१४९) 
ये. जैसे तेख विना दीपक निर्बाण होजाता है, तैसे नि- 
वीण होगये, जैसे समुद्रमे बंद छीन होनाती हैजेसे 
सर्यका प्रकारा संध्याकाटमें सर्थके पास टीन हो जा- 
ता है, तैसे करनाषूप कटंकको व्यागकर ब्रह्मपदको 
प्राप्त भये 

इति श्रीयोगवारिषठे म॒मृक्च प्रकरणे शक नि 


५ ^+, ॐ 


वीण बणनं नाम प्रथमः सगः ॥१॥ 


द्वितीयःसभैःर 


अथ विश्वामि्रोपदेश॒वणेने. 

विश्वामित्रोवाच, है राजा दशरथ । जसे र॒कजी शु 
ड वदधिवारे ये, तैसे रामजी भी है. जेसे शतिके निमित्त 
इसको कटक मानन कत्तेव्यथा, तेसे रामजीको वि 
श्रामके निमित्त कच्ठक माजन चाहिये; काहे ते कि आ- 
व्रण करनहारे भोग है; सो इच्छा तिनते निवृत्ति मई 
है; अरु जो क जाने योग्य था सो जाना है अव 
हमको कटक युक्ति करनी है, तिस करके उसको वि 
श्राम होगा. जसे शुकजीको थोडेसे माजन करफे शां 
तिकी प्राप्ति भई थी, तेसे इनको भी होवेगी 

हे राजन्‌! अब रामजीको भोगकी इच्छा स्पदय न- 
हीं करती. जैसेन्ञानवानको अध्यात्मक आदि दुःख स्प- 


( १५० ) योगवाशिष्ठ | 
री नहीं करता, तैसे रामजीको भोगकी इच्छा स्प नदीं 
करती. मोगकी इच्छा सबको दीन कर्ती है, इसकादी 
नाम बेधन हे, अव भोगकी वास्नाका क्षय करना इस 
काही नाम मोक्षद. ज्यों ज्यों मोगकी इच्छा करताहे 
त्यों त्यों षु हो नाता है; अरु ज्यों ज्यों मोगकी वासना 


£ 


क्षय होती है, त्यो त्यों गरिष्ट होता है. जब छग इसको 
आत्मानंद प्रकाद नही होता, तब छग विषयकी वा- 
सना द्र नहीं होती; जव आत्मानंद प्राप्त होत है, त- 
ब विषय वासना कोठ नहीं रहती. नेसे मरथटमं छ- 
ताकी उत्पत्ति नहीं होती, तैसे ज्ञानवानको विषय वास- 
नाकी उत्पत्ति नही होती. 

हेसाध ! जञानवान जो विषय भोगका त्याग करता 
है, सो किसी फठकी इच्छा करके नहीं करता; स्वभाव 
तेर ज्ञानवानकी विषय वासना उठनाती है. जेसे सूर्य- 
के उदय इए अंधकारका अभाव हो जाता हैः तेपे र- 
मजीकों अब किसी भोग पदारथकी इच्छा रही नही; 
अव विदित वेद हइआहै; अव आप बिश्रामकी इच्छा 
चाहता है, ताते जो कहो, सोहं करो; जिसकर विश्राम- 
बान होय. 

हे राजन्‌! यह जो भगवान वरि्ठजी है, इनकी यु- 
क्ति करके शांत होबेगा; जरु आगे भी सोह रधुवंश कु- 
टके गुरु; इनके उपदेश दयार आगे भी रघु्वरी ज्ञा 


कि क क. 


विशामितोपदेशंवणनं-पुमुश्चषकरण। (१५१ ) 


नवान भये है. जो सर्वज्ञ है, अर सा्षिरूप हं ओरत्रि- 
कारन्न हे, ओर ज्नानके सय हे, इनके उपदेशकर रा- 
मजी आत्मपदको प्राप्त हैवेगा 

हे वरिष्ठजी ! वह ब्रह्माका उपदेश तम्हारे स्मर्ण- 
मेहे, क्योकि जव तुम्हारा हमारा वियेष इआथा, त- 
व उपदेङ्च किया. ओर जो सव ऋषीरवर अरु वक्ष क- 
रिपृणहे,टेसा जो मंदराचर प्वतमें आयकर ब्रह्मा 
जीने संसार वासनके ना निमित्त उपदे किया था, 
अरु तम्रा हमारा विरोध था, तिसके निमित्त अरु जौ 
र जीवके कल्याण निमित्त जो उपदेश किया था, अव 
यही उपदेश त॒म रामजीको के; यह भी निर्मछ 
ज्ञानपा्र है. अरु ज्ञानभी व्ही है, अरु विज्ञान भी 
वही है, अरु निर्मछ युक्ति वही है, कि शद पारमे 
अर्पण होवे; अरु पात्र विना उपदेश नहीं सुहात 
है, जरु जिसमे रिष्यभाव न होवे, अर्‌ विस्तता न हो- 
वे, एेसा नो जपा मखं हषे, तिनको उपदेश करना 
व्यथं है. अर्‌ जो विरक्त हषे, अर शिष्य मावना न हेव, 
तमी उपदेश नहीं करना, अर्‌ दोनों करि संपन्न होवि 
तव करना. पात्र विना उपदेश व्यथं होता हे, अर्थ य- 
ह कि अपवित्र हो नाता है.जेसे गोका दृध महापवित्र है, 
परन्तु श्वानकी वचाम डरिये, तव वह अपविच हो ना- 
ताहे तैसे अपा्रको उपदेश करना व्यर्थं है. हे मनीश- 
र! जो शिष्य वैशग्य करि संप्र होता हे,अरु उदार जआ- 


( १५२ ) योगवाशिष् । 
तमा हे, सो तुम्हारे उपदेरके योग्य हे; तुम केसे हो; कि- 
वीतराग हो, मथ अर्‌ कोधते रहित हो; परम शंतिरू- 
प हो सोतम्हारे उपदेशका पात्र रामजीहे 

वाद्मीकोवाच, इस प्रकार जव विशधामिन्रने कहा, 
तव नारदं अर व्यासादिकनने साधो, साधो, करके क- 
हा. अथं यह किं मला, मखा, कहा; देसेहई यथाथ है. तव 
राजा दशरथके पास बडे प्रकारके साध बैठे इएये 

वरिषठोवाच, बह्याजीके प्र वरिष्टनीने तिनसे क- 
हा कि- हे म॒नीश्वर ! जो कल तमने आन्ञा करी है, 
हमने मानी हे, ठेसा समं को नहीं, जो संतकी आ 
ज्ञा निवारन करे. हे साधो ! जेते कषु राजा दङ्चरथके पु- 

तिन सबके हदयमें जो अन्ञानरूपी तम हे,सो 

भ ज्ञानषूपी सुकर निवारन करोगा, जेसे सर्यफै प्रका- 
शकर ्जधकार दर होता हे. हे म॒नीश्वर ! जो कष बह्या- 
जीने उपदेश किया था, सो म॒ञ्चको अखंड स्मणं है 
सोहं उपदेश करोगा, निक्षकर रामजी निः संहाय पदं 
को प्राप्त होवेगा 

वार्मीकोवाच, इस प्रकार वशिष्ठजीने विशामिन्नसे 
कहा, ताके अर्नतर मोक्षका उपाय सव गमजीको 
कहत भया 
इति श्रीयोगवारिष्टे मुमुक्षु प्रकरणे विश्वामिभो- 

पदेशो नाम हितीयः सगेः॥२॥ 


पमृ्षुपरकरण। 
ततीयः सगः 


अथ अरेख्य सुषि प्रतिपादन वणेन. 


वरिष्ठोवाच, हे रामजी, जो कट कमर्न जो ब्रह्मा 
जी, तिसने मुञ्चको जीवके कल्याण निमित्त उपदेश कि- 
या है, सो भे प्रकार मेरे सुमरणमे आता है, सो, अब 
तुञ्चको कहता हौ. 

श्रीरामोवाच, हे भगवन्‌ ! कद्ुक प्रश्च करनेका अ- 
वसर आया हे; अव एक संशयको दूर करो. मोक्ष उपाय 
जो कहते ह, सो सव तुम कहोगे, परंतु यह जो तु- 
मने कहा, कि दुकेदेवजी विदेहमुक्त होगये; तो भग- 
वान व्यास्तजी जो सर्वज्ञ हँ, सो विदेहमुक्त क्यों न हये! 

वशिष्टोवाच, हे रामजी ! जैसे सूर्य॑ किरन सों ठसरे- 
णु उडत देख परती ह तिनकी संख्या कषु नहीं ह 
ती, तेसे परम सूर्यके संवेदन रूपी किरनमें त्रिखोकी 
रूपी ठसरेणु हैः सो असंख्य हैः ओर अनंत होकर मि- 
ट जाते है अरु ओर अनत होते है ओर अनंत विो- 
की ब्रह्म समुद्रम होगे; तिसकी संख्या कट नहीं 
` श्रीरामोवाच, हे भगवन्‌, नो आगे व्यतीत होगये 
है, ओर भगे जो हवेगे, तिनकी संख्या केती है अरु 
वत्तेमानको तो जानता हँ 

वदिषठोवाचः हे रामजी ! अर्न॑त कोटि त्रिठोकीके ग 

४० 


१५१ ) योगवाशिष् । 

ण॒ उपनेहै अरुमिट गयेहेअरूकेडं हं, अर 
क्रु काहेते कि 

जीव असंख्य दै, अर्‌ जीव जीव प्रति अपनी अपनी 
स्ट है. जव यह जीव भृतकं हो जाते हें तव उसी 
स्थानमें अपने अतवाहक संकल्परूपी पुरविषे इसका 
बांधव मास आता हे. अरु इसी स्थानम परटोक भा- 
स जताै. पथ्वी, अप, तेज, वायु, आकारा, पंचमूत 
भासताहै, अशृ नाना प्रकारकी वासनाके अनुसार अप- 
नी अपनी सृष्टि भास आती. बहुरि नव उहति भृतक 
होताहै, तब वही स्ट भास आतीहे; नाम रूप संयुक्तं 
व्ही जाग्रत सत्य होकर भास आतीहै. बहुरि जब वहां- 
ते मरतादेः तब इस पंचमभूत सृष्टिक अभाव दोजाताहे 
ओर अवर भासती. अर तदहके नो जीव होतेह, ति- 
नको मी इसी प्रकार अनुभव होताहे. इसी प्रकार एकं 
एक जीवकी सषि होती, अरु मिट जातीहेः तिसकी 
संख्या कन नही; तब प्रह्याकी स॒ष्टिकी संख्या केसे होवे 
जैसे पुरुष केर ठेतहिःर्‌ तिसको सव पदारथ भम- 
ते दि वतेः जर्‌ जैसे नोकामें वेढे हए नदी तटके बर- 
क्ष चरते दृष्टि आतेःजेसे नेचके दोषकर आकाशमें मो 
तीकी मारा दष्ट जतीहै. जसे स्वमेमें सष्टि भासतीहे 
तेसे जीषको भ्रम करके यह रोक प्रोक भासताहै 
वास्तवते जगत्‌ कल उपनाई नही; एक अदेत परमा- 


अ्ेख्यसषिितिपादन-मुमुक्षुपकरण । ( 

त्मतच्च अपने आपविषे 1तसबिषे 
विया करके भासतादै. जेसे बाछकको अपने परछेयामें 
वैताङ मास्तताहै, अरु भयको पाताहै, तैसे अन्नानी- 
को अपनी कल्पना जगत्कूप होय भासतीहै. 

हेरामजी ! यह ग्यासदेव वत्तीस वेर मेरे देखनेमे 
आयाहै, तिसमें दश्चतो एक आकार रूपे, अरु एकी 
जैसी क्रिया, अरु एकही नेसे निश्चयष्ुभाहे; अर्‌ 
अवर दश समानहीं सम हवे; अरु बारे विटशक्षण 
आकार, बिरुक्षण क्रिया चेष्टावारे हयँ जैसे समुद्रम 
तरंग होतेह, तामे के सम अरु केई विलक्षण उपनते 
है, तैसे ग्यास हुव; अरु सम जो दश हयेहे तिनमें दक 
ग्यास यदीह अरु आगे भी अष्टवेर यदी हवेगा; बहुरि 
महाभारत करेगा. बहुरि नोमीवेर व्रह्मा होकर षिदेह- 
मुक्त होवेगा; अरु हमभी होवेगे अरु वात्मीकिभी होवे- 
गा अरु मृगुभी होवेगा, अर बृहस्पतिका पिता अंगिरा 
भी हवेगा; इत्यादिक ओर भी होवेगे. 

हे रामजी ! एक सम होतेह, एक विलक्षण होतेह 
अरु मनुष्य, देवता, तिर्यगादिक जीव कड बेर समान 

{; कईं बेर विलक्षण होते; केहं जीव समान आ- 

कार आगे जैसे कुरु किया सहित होतेह; अरु कई सं- 
कंट्प कर उडते फिरते; आवना, जावना, जीवना, म- 
रना, स्वप्र भरमकी नाई दिखताह. अर बास्तवते को 


( १५६ ) योगवाशिष । 

आता, न नाति; न जन्मतादै. न मरतादै. यह भम 
अज्ञानसों कर मासताहै, विचार कियेते कषु निकसता 
नहीं जैसे कदरीका थ॑म देखनेमे बडा पृष्ट आताहै, फिर 
खोट देखो तो सार कदु नही निकसता; तसे जगत्‌ भ्रम 
अविचार करके सिदधहेऽविचार कियेते कलु मासता नही. 

हे रामजी ! जो पुरुष आत्मसत्तामें जागाहेः तिस 
को द्वैत भ्रम नहीं भासताहे; वह आत्मद, सदा शात 
आत्मा परमानंद स्वरूपे; अरु सव कटनाते रहितै. 
देसे जीवनन्मुक्तको कोहं चाय नहीं सकताएेसे जो 
व्यासदेवजीहै तिसको सदेह मुक्ति, अरु विदेहं मुक्ति 
की कोऊ कटना नही. सदा अद्रेत रूपहे. हे रामजी! 
जीवन्मुक्तको सव सर्वात्मा पूर्णं भासताहे; अरु स्वस्- 
रूप भासताहे. स्वरूपसार शांतिरूप अमृत करि पूणं 
ह अर निवणमे स्थिते 

इति श्रीयोगवारिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे असंख्य सुष्ट 

प्रतिपादनं नाम ठतीयः सगेः ॥ ३ ॥ 





चतुर्थः सगंः9 


अथ पुर्पाथोपक्रम वणेन । 
वरिष्टोवाच, हे रामजी ! जीवन्मुक्ति अरु विदेह मु- 
क्ते मेदं कट नही. जेसे स्थिर जठ हे, तोमी जछ 


पुरुषाथापक्रमवर्णनं-मुमृ्रुप्रकरण। (१५७) 
है; अरु तरंग फिरते है तौ भी जर है, तैसे जीवन्मुक्ति 
अरु विदेह मुक्तिमें भेद कट नाही. है रामजी ! जीव- 
नमक्ति अरु विदेहमुक्तिका अनुभव तुञ्चको प्रत्यक्ष न- 
हीं भासत, काेते जो स्वसंवेय हे; अरु तिनमें जो भेद 
भासता है, सो असम्यग्दर्शीको मासता है; ज्ञानवानको 
मेद्‌ कटु नहीं मासता ह; जेते वायुस्पंद रूप होता है 
तो भी वायु है अरु निरष्पदरूप होता हेतो भी वाथु 
ह; उसके वायेते निश्चय विषे भेद कछ नही; पर अवर 
जीवको स्प॑द होती हे, तो भासती हे अरु निष्पद हो- 
ती है, तो नहीं भासती हे; तेसे ज्ञानवान पुरुषको जी- 
वन्मुक्ति अरु विदेह मुक्तिमें भेद कटु नही. षह सदा 
अद्ेत कछनाते रहित है. जब जीवको उसका शरीर 
भासता हैःतब जीवन्मुक्त कहते हैःनव शरीर अद्य हो- 
ता हैतब विदेहमुक्त कहते दै. अरु उसको दोह तुल्य है 

हे रामजी ! अवं भ्रकृत प्रक्षगको सुन, जो श्रवणका 
भूषण हे-नो कट सिद होता हे, सो अपने पुरुषाथं क- 
र सिद होता ह; पुरुषां बिन सिद कड नहीं होता. ओ. 
र कहते हैँ जो देव करेगा सो होवेगा सो मृसैता है. यहं 
चेद्रमा हदयको शीतछ अरु उछ्ासकन्तौ भासता हैः 
सो इसमें शीतरता पुरुषां कर हई ै.हे रामजी ! जि- 
स॒ अर्थकी प्रार्थनां करे, अरु यतन करे, अरं तिसमे फ 
रे नहीं तो अव्य कर जरूर पाताहे, ओर 


( १५८ ) योगवाशिष । 

पुरुष प्रयत्न किसका नाम है सो श्रवण कर. स॑त 
जन अरु सत्य शास्नके उपदेशा रूप उपाय कर तिस्त- 
के अनुसार चित्तका विचरना होय सो पुरुषमें यत्न है 
तिसते इतर जो चेष्टा करता है, तिसका नाम उन्मत्त 
चेष्ठा है; अरु निस निमित्त यत्न करता हे सोई पावत 
है. एक जीव था, सो पुरुषाथं पर यत्न करते अपन इद्र 
की पदवी पाई, तरिखोकीका पतिहोय सिंहासन पर 
आरूढ इवा, 

है रामचदर ! आत्मतच्वमे जो चैतन्य स्प॑द, इस स्प॑- 
दरूप होकर स्फूर्ति हे, सो अपने पुरुषार्थं कर ब्रह्मके 
पदको प्राप्त मई ह; ताते देख, जिसको कटु सिडता प्रा- 
प्त हई सो अपने पुरुषार्थं कर हुई है. केवढ चैतन्य जो 
आत्मत्व हे, तिसमे चित्त संवेदन, यही स्प॑द शूप हे 
यह चेतन्य संवेदन अपने पुरुषार्थं करके गरुडपर आ- 
रूढ होय विष्णुरूप होता हे; अरु यह चैतन्य संवेदन 
अपने पुरुषां करके रुद्ररूप भया है, अरु अर्दागमे पा- 
वैतीको धर रहा हे, अरु मस्तकमें चद्रमाको धरा है, अ- 
रु नीटठरकंड परम शांतरूप है; ताते जो कष सिद होता 
हसो पुरुषां कर होताहै. | 

हे रामजी! पुरुषाथं करके सुमेरुका चूरण किया 
चाहे, तोभी क॑र सकता हे. जैसे पूर्व दिनमे दुष्कृत कि- 
या हीय, अरु अगछे दिनमें सुकृत केर, तव दुष्कृत दू- 


पुरुषार्थवरणन-मुमकषप्रकरण । ( १५९) 
रहो जाताहै.जो जपने हाथ हारा चरणायतभी ठे 
नहीं सकता, अरु परुषा करे तो वही प्थ्वी खंड खंड 
करनेको समं होता है. 

इति श्रीयोगवारिष्ठे मुमुक्ष प्रकरणे पुरुषा्थों 
पक्रमो नाम चतुथः सग॑ः॥ ५॥ 


पंचमः सगेः ९ 
अथ पुरूषाय वणेन. 
वरिष्ठोवाच, हे रामजी ! जो चित्त क्यु वांछा कर- 
ता हे, अर शाघ्के अनुसार पुरुषाथं नहीं करता सो सु- 
खको न पवेगा; उसकी उन्मत्त चेष्ठा हे अरु पुरुषां 
भी दो प्रकारका है- एक शाख अनुसार है, एक शाख 
विरुढ हे, जो शाख्लको त्याग करि अपनी इच्छके अ- 
नुसार विचरता हे, सो सिद्धताको न पवेगा; अरु जो 
शाखके अनसार पुरुषां करता हे, सो सिदताको ्रा- 
प्त होवेगा; अरु दुःख भी न होवेगा. अनुमते स्मणं 
होता है, अरु स्मणैते अनुभव होता हे, सो दोनों इस- 
हीते होते ह देव तो कलु न इवा. 
हे रामजी, ओर देव कोड नही, इसका किया इस- 
को प्राप्त होताहे. परंतु जो बिष्ट हता है, सो तिसके 
अनुसार विचरता है. जो पूर्वके संस्कार बरी होते दै, 


( १६०) योगवाशिष | 


तो उसकी जय होती हे. अरु जो विद्यमान परुषां ब- 
टी होता है, तब उसको जीति ठेते है. जैसे एक पुर्‌ 
षके दो घेटे ह अरु जो तिनको लडावता है, तो दोनों 
विषे जो बट होता है, तिसकी नय होती है, पर॑त॒ दोनों 
उसके ई तैसे दोनों क्म इसके है, नो पूर्वका संस्का- 
र बी होता हे तोईं इसकी नय होती हे. 

है रामजी ! यह नो सत्संग करता ३, अरु सत शा- 
खहूका विचार करता है, बहुरि पक्षीकी नाई संसार बक 
हृकी ओर उडता हेतो पुवेका संस्कार बी है, तिस क- 
रि स्थिर ही नदीं सकता, एेसे जान कर तेने पुरुष भ्रय- 
तरका त्याग नहीं करना; जो पवैके संस्कारते अन्यथा 
नही होता] पूवेका संस्कार षरीमी हेवे,परंतु जब सत्सं 
ग्‌ करे, अरु सत शाखहृका ट्ट अभ्यास होवे, तो पृ- 
वके संस्कारको पुरुष प्रयत्न जीत टेता है) जैसे प्के 
संस्कारमें दुष्कृत कियाहे, जगे सुकृत किया हतो जग- 
ठेका अभाव हो जाता है; सो पुरुष प्रयत्न होता है.पो 
पुरुषाथं क्या हे! अरु तिसकर सिद क्या होता ह॑सो 
श्रवण करके ज्ञानवान जो संत है अरु सतख जो ्- 
हयविया है; तिसके अनुसार प्रयत्न करना, तिसका ना- 
म पुरुषाथं हे. अरु पुरुषार्थ करके पावने योग्य आत्मा 
है जिसकरि संसार समुद्रते पार होवे, | 

दै रामजी ! जो कटय सिद होता हे, सो अपने पर्‌- 


परुषाथवणनं-मुमुभप्रकरण । (१६१ ) 

षाथ करि होता हे, अवर देव कोउ नही.अरु जो शआघ्नके 
अनुसार पुरुषार्थको त्याग करि कहता हैः जो जो कु 
करना है, सो देव करेगा, सो मनुष्यमें गदभ है; तिसका 
संग न करना, उसकी संगति करनी सो दुःखका 
कारण हे. इस पुरुषको प्रथम तो यह कर्तव्य हैकि अ- 
पने बणोश्रम विषे शुम आचारको गृहण करना, अस्‌ 
अञ्चभका त्याग करना; बहुरि संतका संग, अरु सतश्ा- 
शछ्रका विचारना; ओर तिसके विचार कर अपने गुण 
दोषहूका विचार करना; कि दिन अरु रात्रिम शुभ क्या 
करता हों अरू अशुभ क्या करता हो. अगे गुण अर्‌ 
दोषहूका साक्षीमत होकर जो संतोष, धीरन, वैराग्य, 
विचार; अरु अभ्यास गुण है, तिसको ववना; अर्‌ 
जो दोष विपरीत ह! तिसका त्याग करना. जव देसे पु- 
रुषार्थको अमीकार करेगा, तब परमानंदरूप आत्मत 
त्वको प्राप्त होवेगा. ताते 

हे रामजी ! बनके घायल इए भृगकी नाइ नहीं 
होना. जो घास, तण, पातको रसीखा जानके परा 
चुगता ह तेसे खरी, पुत्र, बांधव, धनादिकं विषे मग्र 
हो रहना, सो नहीं होना; इनते विरक्त होना. दंतहू 
साथ दंतहूको चवाय करि संसार समुद्रको पार हे- 
नेका यत्न करना;भरु वरते बंधनको तोड करि निकस 
जाना. जैसे केसरी सिंह बट करके पिजरेमेते निकस 


जाताहै तैसे निकस जाना, सोई पुरुषाथेहै 
२९ 


( १६२) योगवाशिष् । 
हे रामजी ! निस्तको कल सिदताकी प्राति इहे, 
सो अपना पुरुषा्थकर इहे, परुषार्थं बिना नहीं होती 
जसे प्रकाश बिन पदार्थका ज्ञान नहीं होता जिस पुरुषने 
अपना पुरूषाथ त्याग दियाहे, अर्‌ देवके आश्रय हये 
हमारा देव कल्याण करेगा, सो नहोवेगा, जैसे पत्थ- 
रसो तेर निकासाचाहे, सो नहीं निकसता, तैसे उनका 
कल्याण  नहोवेगा. हे रामजी! तमतो देवक 
आश्रय त्याग कर अपने पुरुषाथका आश्रय करो. 
निसने अपना पुरुषार्थं व्यागाहे, तिसको सुंदर का 
ति छक्ष्मी व्याग नातीहेःनेसे वसंतऋतुकी मंजरी वसंत- 
ऋतुके गयेते विरस होनातीहे, तेसे उनकी काति ठघु 
होजातीहे, जिस पुरुषने ठेसा निश्चय कियाहै कि ह- 
मारा पाटनेहारा देवे, सो पुरुष एेसाहे, जैसे कोय अ- 
पनी मनाको सपं जानके मय पाये दोरतेहै ओर जा- 
नते नहीं कि अपनी भना, तेसे अपने परूषाथको त्या- 
गके देवका आश्रय ठेताहे, जर्‌ भयको पाताहे 
पुरुषाथ नाम इसकाहे- कि संतदहका संग अरु सत- 
रा्रोका विचार करके तिनके अनुसार विचरना अर्‌ 
जो तिनको त्यागके अपनी इच्छके अनसार विच- 
रते, सो सुखको नहीं पावेगे, न सिदताको पावेगे. अर 
जो शास्रके अनसार विचरतेहे; सो इहांभी सुख पवेगे 
अर आगेभी सुख पर्वेगे, तेसेई सिदताको प्वेगे. ताते 


परुषार्थवर्णनं-मुपुभुप्रकरण। (१६३) 
संसाररूपी जार विषे नहीं गिरना, सो पुरुषाथहे. संत- 
जनहूके संग अरु सत शाके अथं हदयरूपी पत्रपे 
लिखना; बोधदूपी कानी करनी अरु विचारशूपी स्याही 
करनी. जव एेसे पुरुषाथं करि टिखिगा, तव संसारूपी 
जामे न गिरिगा. 

हे रामजी जसे यह आदिनेति हृदे, जो पटहे सो प- 
टदीहेः जो घटे सो घटदीहे; घटे सो पट नही, ओर 
पटह सो घट नहीं, तैसे यहमी नेति . हृदहे-अपने पुरु- 
पार्थं बिना परमपदकी प्रापि नदीं होती. 

हे रामजी ! जो संतहूकी संगति करताहे, अर सत- 
राख भी विचारतादे; अर उनके अर्थे पुरुषां नही 
करता, तिस्करि सिडता प्राप्त नदीं होती. जेसे अमतके 
निकटईं बेडा होवे, अर पान कयि बिना अमर नही 
होता, तैसे अभ्यास किये बिना सिता प्राप्त नहीं होती. 

हे रामजी ! अज्ञानी जीव अपना जन्म व्यथं खोव- 
तेदै. जब बारक होते तव मृट अवस्थामें टीन रहते, 
अर युवा अवस्थामे विकारहूको सेवते; अरु जरामे ज- 
जरी मृत होतेह इसी प्रकार जीवना व्यथं खोवतेै. 
अरुजो अपना पुरुषाथे व्याग करके देवका आश्रय केता 
हे, सो अपने हंता होते, खखको नहीं पावे है राम- 


जी ! जो पुरुष व्यवहार विषे अर परमा्थविषे जआरसी 
हये अर परमा्थको त्यागके मूढ होरे सो दीन 


(३६४) योगवाशष । 

हृएहै. मानो पशु; अरु दुःखको प्राप्त हुवे; यह में बि- 
चार करके देखाहे; ताते पुरुषा्थका आश्रय करो. सत 
संग अरु सत शाख्ररूपी आदर करके, अपने गुण क- 
रके दोषको देखके, दोषका त्याग करो; अरु शाखका 
सिदांत नोह तिसका अभ्यास करो. नव टट अन्यास 
करोगे, तब सीघरही आनंदवान दोहुगे. 

वाटमीकोवाच, जव इस प्रकार वरिष्टजीनि कहा, तव 
सार्थकारका समय हा; सब स्नानके निमित्त उटके 
खडे भये ओर परस्पर नमस्कार करके अपने २ घरको 
गये बहुरि सूर्यकी किरनह्‌ साथ आय स्थित भये. 

इति श्रीयोगवारिष्ठे मुमुक्षु भ्रकरणे पुरुषाथं 
वणेनं नाम पंचमः सर्गः ॥ ५॥ 


षष्ठः सगः ६ 


अथ परम पुरषाथं वणेन, 
वशिष्ठोवाचः हे रामजी ! सका जो पूवेका फिया पु- 
रुषाथं है, तिसतका नाम देव हे, ओर देव को नही. ज- 
ब यह सतसंग अरु सतशाछका विचार पुरुषार्थं करे, 
तव पुव संस्कारको जीत ठेता है. निस पुरुष इष्ट पा- 
वनेका यह राख्रहारा यत्न करेगा, तिसको अवहयमेव 
अपने पुरुषा्थते पगा; अन्यथा कट नहीं होती, न ह- 


परमपुरुषाथवर्णन-पुमुभुप्रकरण । (१६५) 

ई है, न होवेगी. पुर्व जो को पाप किया होता है, ति- 
सका फट जव दुःख पावता है, तव मूं कहता ह कि 
हाय देव. हाय देव, हाय कष हाय कष्ठ! 

हे रामजी ! इसका जो पुरुषां पूर्वका है,तिसका 
नाम देव है, ओर देव कोड नही. ओर जो कोऽ देव क- 
स्पते है सो मखं दै. अरु नो पूर्वके जन्म सुकृत करके 
आया होता है, वही सुकृत सुख होयके देखाई देता ह. 
जो पूर्वैका सुकृत बटी होता हे तो उसहीकी जय हती 
है. जो पुवैका दुष्कृत बरी होता है, अरु शुभका पुरुषा- 
थं करता हैः सतसंग अरु सत शाखहृका विचार श्रवण 
करता है, तो प्के संस्कारको जीत ठेता हे. जेसे प्रथ- 
म दिनि पाप किया होवे, दृसरे दिन बडा पुण्य करे, तो 
परवैका पाप निदत्त हो जाता है तेसे जव इहां घट पुर्‌ 
पार्थं कर, तो प्के संस्कारको जीत ठेताहे. ताते जो 
कट सिद होता हे, सो इसको पुरुषां करके सिद्ध हीता 
है, कि एकत्र भाव करि भरयत्न करना, इसीका नामपु- 
रषा है. जिसका यत्न एकत्र भाव होयके केरेगा तिस 
को अवहयमेव प्राप्त वेगा. जो पुरूष अवर देवको जा- 
नके अपना पुरुषार्थ स्याग बेटा है सो दुःखको पतगा; 
शंतिवान कबं न हबेगा. 

हे रामजी! मिथ्या देवके अथको स्यागके तुम अपः 
ने पुरुषाथका अंगीकार को, जौ संतजन अर सतशा- 


(१६६ ) योगवारिष् | 

लूक वचन अरु युक्ति साथ, यत्न करके आत्मपदको 
अभ्यापसत कृरके प्राप्त होना, इसीका नाम पुरुषा. 
कारा करके जेते पदार्थ टका ज्ञान होता है तैसे पर 
पाथं कर आत्मपदकी प्राति होती. जो पुवेके कियेसे 
बडा पापी होता है, अर्‌ इहां हट पुरुषार्थ कियेते उसको 
नीत लेता है. जैसे बडा मेघ होता हे, अरु तिसका पव- 
न नार करता है अरु नेते वर्ष दिन दका क्षत्र पक्र हो- 
ता है, अरु वर्प तिसका नारा कर देता है, तैसे पवैकासं- 
स्कार पुरुष प्रयत करके ना होता है 

है रामजी! शरेष्ठ पुरुष सोई है, जाने सतसंग अरु 
सतरास्र दारा वुडिको तीक्ष्ण करके संसार समुद्र तर 
नेका पृषषाथं किया है. अरु निनहू सतसंग अरु सत- 
शाखया वुद्धि तीक्ष्ण नहीं करी, अरं पुरुषाथैको त्याग 
वेह, सो पुरुष नीचते नीच गतिको पवेगे. अरजो 
शष्ठ पुरुष ह, सो अपने पुरुषार्थं करके परमानंद पदको 
पवगे, जिसके पायेते बहर दुःख नहीं होता. अरुजो 
देखने करि दीन हते हैः अरु सतसंगति अरु सतदाख्च- 
के अनुसार पुरुषां करते है सो उत्तम पदवीको प्रा 
होते दृष्टि आवत है. दे रामजी! जिन पुरुषने पुरुष पर. 
यत किया है, तिसको सब संपदा आय प्राप्त होती 
भरं परमाननद करि पुण हो रहते ह जेते रतहकरि स- 
मुद्र पूणे है, तेसे उह परमानंद करके पर्णं हए ताति 


परणस्पार्थवर्णनं-पमृ्ुषकरण। (१६७) 
नो ग्रे परुष है सो अपने पुरुषां दार संसारके वधन 
ते निकस जाते. जैसे केसरी सिह भपने वलसों पि- 
जरते निकस जाता है, तेस उह अपने पुरुषाथं करि सं- 
सार वधनते निकस जाताहै 

हे शमजी ! यह्‌ पुरुष ओर कलु न करे तब यह क- 
२-कि अपने वणीश्रमके अनुसार विचरे, अर सारपु- 
रुषां करे, जो संतहू अरु शाखहूका आश्रय हवे ति- 
सके अनुसार पुरुषां करे, तव सव वंधनते मुक्त हेवेगा 
अर जो अपने पुरुपार्थका त्याग किया हे; किसी भोर 
देवको मानके कहता है कि वह मेरा कल्याण करेगा; 
सो जन्म मरणको प्राप्त होवेगा. हे रामजी ! इस जीव- 
को संसाररूपी विशचिका रोग है, तिसको द्र करनेका 
उपाय मेँ कहता ह. संत जन अर सतशाछ हके अथं 
विषे हट भावना करनी; नो कटु तिनहृते सुना है, ति- 
सका वाखार अभ्यास करना; अवर सव कद्पना त्याग- 
के एकांत होयके तिसका चितन करना, तब इसको 
परमपदकी पराति हेवेगी; अरं हेत भ्रम निवृत्त हो जा- 
वेगा. अदैतरूप पडा मासेगा; इसकाईं नाम पुरुषाथं है 

इति श्रीयोगवारिष्े म॒म प्रकरणे परम पुरुषा- 
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थं वणेनं नाम षष्ठः सगः ॥ ६ ॥ 


योगवारष् । 
स॒प्रमः सेः ७ 
अथ पुर्षाथं उपमा वणेनं. 
वशिष्ठोवाच, हे रामजी ! अन्य पुरुषां करके इसको 
अध्यात्मक आदि ताप आय प्राप्त होते है; तिसकरि 
शतिको नही पाता. तुम रोगी नहीं होवना; अपने पु- 
रुषाय दारा जनम मरनके बंधनते मुक्त हो. ओर कोई 
देव मुक्ति नही करनेका, अपने पुरुषाथं हाय संसार 
धनते मुक्त होना हे. निस परुषने अपने पुरुषाथेका 
त्यागं किया है, जर किसी ओर देवको मानि करि ति- 
स॒ प्रायण हये हे; तिसका धर्म, अथे, काम नष्ट हो जा- 
वेगा. अरु नीचते नीच गतिको प्राप्त होवेगा. 
हे रामजी ! शु चैतन्य जो इसका अपना आपह, 
अरु वास्तवरूप है, तिसके आश्रय जो आदिचित्त स॑ 
वेदन स्फतिं है; जो अमम संबेदन होयके फरने ठ- 
गती है बहुरि इंद्रिय अहं स्फूतिं हे. जव यह स्फूना 
संत अरु शाख्रके अनुसार होवे, तब वह पुरुष परम शु- 
इताको प्राप्त होता है. अर्‌ जो संत ओ शाखे अनु- 
सार न होवे, तब बासनाके अनसार भाव अभाव रूप जो 
भ्रम जाट है, तिसविषे परा घटी यंत्रकी नाई भटक- 
ता है, शंतिवान कबहूं नही हेता 
हे गमजी ! जिस किसीको सिदता प्राप्त इई है सो 


परुषार्थरपमावर्णनं-पुमृक्षुभकरण । (१६९) 
अपने पुरुषार्थकर हुई हे, विन पुरुषार्थ सिद्दताको प्रा 
पतन हवेगा. जब किसी पदारथको ग्रहण करना दता 
है; तब मुना पसारिये तो ग्रहण करना होता हे; अरु 
जो किसी देको प्राप्त होना होवे, सो जब चे तव 
जाय पहिए; अन्यथा नहीं होता; ताते पुरुषां बिना 
सिद कष्ठ नहीं होता. जो कोड कहताहे, देव करेगा 
सो होवेगा, सो मखं है. हे रामजी ! ओर दैव को न- 
ही, इस पुरुषाथका नाम देव हे. यह देव शब्द मूखं दर 
का परचावा हे; जो फिसी कष्ट साथ दुःख पायाः तिस- 
को कहते ह देवका किया हैःसो ओर तो देव कोउ नही. 

हे रामचंद्र जो अपना पुरुषां त्यागके देवफे आ- 
श्रय हो रहेगा, सो सिदताको प्राप्त न हवेगा; काहेते 
किं अपने पुरुषाथं विना सिदता किसीको प्राप्त नहीं हो- 
ती. अरु वृहस्पति जो दृठ पुरुषां किया हे तव सव 
देवता हका राना इद्रका गुरु इआ हे; अरु शुक्रजी अ- 
पने पुरुषाथं द्वारा सर्वं देत्य हूका गुरु हआ है अरु अ- 
वर जो समान जीव हँ तिस विषे जिस पुरुषने प्रयत्न 
किया हे सो पुरुष उत्तम हुवा हे. जिसको जाते सिद- 
ता प्राप्त महे सो अपने पुरुषां करि भं है. असु 
निस पुरुषने संत अर शाच्रहूके अनुसार पुरुषां न- 
हीं किया, सो मेरे देखते देखते बडे राज, अर प्रजा, 
अरु धनते, ओर विभूतिते क्षीण हो गये है, अरु नर 

म्म्‌ 


( १७० ) योगवाशिषठ। 

कटू विषे परे नकते है निस करके कलु अथं सिदि 
होवे तिसका नाम पुरुषाथहै, अरु जिस करके अनं 
सिदि होवे, तिसका नाम अपुरुषाथेहे. ` ` 
हे रामजी ! इस पुरुषको कर्तव्य यही; कि सतश्ञा- 
छ अर्‌ संतदका संगकरि बुदि तीक्ष्णकरे, अर्‌ शुभगु- 
णको पुष्टकरे; दया, धीरज, संतोष, वेराग्यके अन्यास 
करके वुदि तीक्ष्ण करे,अरु तीक्ष्णवुदि करके इनको पु- 
करे. जसे बडे ताते मेष पृष्ट होताहे, बहुरि वषा क- 
रके मेघ तारको पुष्ट करताहै तेसे शुभ गुण करके वदि 
पुष्ट होतीहे; अरु पष बुद्धि करि शुभगण पृष्ट होतेह 

है रामजी ! जो वाकं अवस्थाते छेकरि अभ्यास 
किया होता, उसको शुदता प्राप्त होतीहै. अर्थ यह जो 
दढ अभ्यास विना शुडता परात्त नहीं होतीहै. जो किसी 
देरा अथवा तीथ जाना होवे. तव मा्भविषे निरस 
होयके चटा जवे, तो जाय पहुंचेगा. अर्‌ जब भोजन 
करेगा तव क्षुधा निवत्त हीवेगी, अन्यथा नहीं होवेगी, 
अरु नब मुख विषे जिहा शु होवेगी तव पाठ स्पष् 
हेवेगाः गुंगासों पाठ नही होता. ताते जो कषु कार्यं सिद 
होताहे, सो अपने पुरुषाथकर सिद होताहै, तृष्णीहो 
रहनेते को कायं सिद नहीं होता. अशु सबही गुरुवै. 
ठे इनहते पंख देखो, आगे जो तेरी इच्छा हो सोकर. 
अर जो मुक्षसां पूछे तो सव शाख्रका सिदांत कहताहं 
निसकरि सिदधताको प्राप्त हवेगा, क अ 


परुषा्थरपमावणनं-मृमृभुप्रकरण। (१७१) 

है रामजी ! संत जोर, ज्ञानवान परूष,अर सतराल् 
जोहे्रह्मविया, तिनके अनुसार संवेदन अरु मन अर 
इद्रियोका विचारना होवे, अर इसते विरढ होवे तिसते 
ब्ज्य रखनातिसकरफे त॒ञ्चको संसारका राग दोष स्प 
नहीं करेगा; सवते निष रहेगा जैसे नकते कमर नि- 
ठप रहताहेतैसे त्‌ निप देगा. हे रामजी ! जिस पुर 
षहूते शति षराप्तहोवे, तिसकी भटी प्रकार सेवा करिये, 
कहते कि उनका बडा उपकारदैःजो संसार समुद्रते नि- 
कासिठेतेै. हे रामजी ! संत जन भी वही, अरु सत 
शाखभी वीरैः जिसके विचार करि अरु संगति करि 
संसारते चित्त उपरती होवे, मोक्षका उपाय उदीहै; ताते 
अवर सव कट्पनाके स्यागके अपने परुषाथको अंगी- 
कार करहु, तब जन्म मरनका भय निवृत्त होनावे 

हे रामजी ! जव यह वांछा करताहै, अरु तिस्के नि- 
मित्त दढ पुरुषाथं करताहै, तब अवरृयमेवे तिसको 
पावे; अर जो बडे तेन अर्‌ विभूति करके सपत्र तञ्चको 
दृष्टि आवतेदँ, अरु सुनताहे, सो अपने पुरुषां करि 
भये. अर जो महानिष्ठ सपं कीट आदिक तुञ्चको दृष्टि 
आवतेहै, तिनने अपने परुषाथका त्याग कियाहेः 

एेसे इवेह 

हे रामजी! अपने परुषाथको आश्रयकरःनही तो सपं 
कीटादिकं नीच योनिको प्राप्त दोवेगा. जिन पुरुषने 


(१७२) योग्वारिष् । 
अपना पुरुषार्थ त्यागाहे, ओर किसी दैवका आश्रय ध- 
राह, सो महा मूर्खे, किते कि यह वत्ता व्यवहारे 
भी प्रसिधः कि अपने उद्यम किये विना किसी पदा- 
रथकी घाति नहीं होती; तो परमार्थकी भाति कैसे हवे 
ताते देको त्याग करि संतजन अरु सतशाखोके अ- 
तृसार यतन करहु; परमपद पानेके निमित्त जो दुःख- 
हीते मुक्त होवरहि. हे रामजी नो जनार्दन विष्णुनीर. सो 
भवतार ध्र कर दैत्यहूको मारतादै, अरु अवर चेष्ठा 
भी कृरताहे परंतु पापका स्प उसको नही होता; 

„ जो अपने पुरुषां करके अक्षय पदको प्राप्त 
वाहे. तुम भी पुरुषाथका आश्रय करो, अरु संसार 
समुद्रको तरि जावहु. 

इति श्रीयोगवारिषे ममु भ्करणे पुरुषार्थं उ. 
पमा वणनं नाम सप्तमः सर्गः ॥ ७॥ 
9" 


अष्टमः सगः ८ 


जथ परम पुरूषाथं पणेनं 
बरिषटोवाच, हे रामजी! यह जो दैव शद्‌ है सो 
मखोनि कल्पा है, जो देव हमायी र्ना कशा, हमको 
देवका आकार कोऽ दष्ट नही आवता; नको देवका 
काठ हैन देव कट करताही है, मसं छोग दैव धव 





परमपुरुषार्थवणेन-मुमुशुप्रकरण । ( १७६) 
परे कहते दहै. अवर दैव कोड नही. इसका पवैका 
कमं ही देवटः 

हे रामजी ! जिन पुरुषने अपने पुरुषा्थका त्याग 
किया हे; अर्‌ देव परायण हये दै; किं देव हमारा क- 
ल्याण करेगा सो मृं हँ; काहिते जो अभि विषे यह ना- 
य पडे, अर्‌ देव इसको निकासि ठेवे, तव जानिये किं 
कोठः देव भी है, सो तो नही. अरु जो देव करता है, तो 
इह सान, दान, भोजन, आदिहूका त्याग करि तृष्णी 
होय 2े; अपेहं देव कर जावेगा; सो भी इसको किये 
विना नहीं होता; ताते ओर देव कोऽ नही. अपना पुर 
षाथ ही कल्याण कन्तौ है. 

हे रामजी ! जो इसका किया कट नहीं होता, अर्‌ 
देवही करने हारा होता; तो शाख अरु गुरुका उपदेश्ष- 
भी नहीं हता. सो सतशाछ्रके उपदेशा करके अपने 
पुरुषा्थद्रारा इसको वांछित पदवी प्राप्त होती हे, ताते 
ओर जो कोठ देव श्यद्‌ है, सो व्यथं है; इस मको त्या- 
ग करक संत अरु शा्रहूके अनुसार पुरुषां करे, तव 
दुःखहूते मुक्त होवेगा. हे रामजी ! ओर देव कोड नहीं 
सका पुरुषार्थं जो हे स्प॑द्‌, सोई देव है 

हें रामजी ! जो को अवर देव करन हारा होता, तो 
जवं ईसं शरीरंको त्यागता हे, अर शरीर जव नार हो- 
जाता ह; क्रिया शरीरसों कट नहीं होती; काहेते जो 


( १७४ } योगवारषठ । 

चेष्टा] करनेहारा त्याग जाता है, तब देव होता तो सभी 
शरीरसों चेष्ठा करावता; सो तो चेष्ठा कट नहीं दोती; 
ताते जानना कि दैव शब्द व्यहे. हे रामजी ! पुरुषा- 
थंकी वात्ता है, सो अज्ञानी जीबोको भी प्रत्यक्ष हे, जो 
अपने पुरुषाथं बिना कटु होता नदी. गोपार भी जान- 
ता हे जो मे गोबोको चरा नहीं तो मखी ही रंगी; ता- 
ते ओर देवके आश्रय वेडि नहीं रहता, आपी चराय 
ठे आवता हे 

हे रामजी ! ओर दैवकी कल्पना भम करके परे क- 
रते है; अवर देव तो हमको कोञ दृष्टि नही भवता 
स्त, पाद शरीर, देवका कोठ दृष्टि नही आता. अपने 
पुरुषां करि सिदता दृष्टि आती है. अरु जो कोड आ- 
कारते रहित देव कलिपिये तो नहीं बनता; काहिते कि 
निराकार अरु साकारका संयोग फेस हवे! हे रामजी 
ओर देव फोठ नही, अपना पुरुषार्थं देवषूप हे. जो रा- 
जा ऋद्धि, सिद, संयुक्त भासता हे, सो भी अपने पुरु- 
पाथं करि इए हे 

हे रामजी! यह जो विश्वामित्र हेः याने देव श्द 
दृरहीते त्याग किया है; सो भी अपने परुषां करके 
क्षतभरियते व्राह्मण इवे है; अरु अबर जो बडे विमति 
वान वे हे, सो मी अपने पुरुषां करि दृष्टि आवते है 
हे रामजी ! जो देव पटे विना पंडित केरे तो जानिये 


परमपुरुषाथवणनं -पुमृ्ुप्रकरण। (१७५) 
देवने किया, सो तो पडे विना पंडित कटं नहीं होता 
अरु जो अन्नानीते ज्ञानवान होते दै सोभी जपने पुरु- 
पार्थं करि होते दै ताते अवर देव कोड नही. मिथ्या 
भ्रमको त्याग करि संतजन अर्‌ सतराखहके अनसार 
संसार समुद्र तरनेका प्रयत्न करहु; तेरे पुरुषाथ बिना 
अवर देव को नही. जो अवर देव होता तो बहत 
बैर श्रिया बठभी, अपनी क्रियाको त्यागके सोई रहता, 
अपि देवही पडा करेगा, सो एेसे तो कोड नहीं करता; 
ताते अपने पुरषाथं विना क्रु सिद्ध नहीं होता. अर्‌ 
जो इसका किया कषु न होता, तो पाप करनेहारे न- 
रक न जाते, अशु पुण्य करनेहारि स्वगं न जाते; परंतु 
पाप करने हारे नरकमें जाते है अरं पुण्य करने हारे 
स्वगमे नते है ताते जो कहु प्राप्त होता है, सो अप- 
ने पुरुषां करि होता है. 

हे रामजी ! जो कोउ अवर देव करत। है, एसा के 
तिसका शिर काटिषु; अर देवके आश्रय जीवता रहे तो 
जानिये कि कोउ देव है, सो तो जीवता कोञ रहे नहीं 
ताते दैव शब्दको मिथ्या भ्रम जानके संतजन अरु स- 
तङ्ाखहूके अनुसार अपने पुरषाथं करि, आत्मपदं वि- 
षे स्थित होड. 

इति श्रीयोगवारिष्ठे मक्ष प्रकरणे परम पुरुषा- 


"4 ^ ^ 


धं वणैनं नाम अष्टमः सगैः॥ ८॥ 


योगवाशिष 
नवमः सर्भंः ९ 


अथ प्रम्‌ पुरषाथं वणेन. 

रामोवाच, हे भगवान्‌, सवे धरमहूके वेत्ता ! तुम क- 
हते हो कि ओर देव कोई नही, परतु ब्राह्मण भी देव 
हे ठेसा कहते हँ; ओर देवका किया सब कल्क होता हेः 
अर सुख दुःखफे देने हारे देव हँ यह टोकविषे प्रसिद है. 

वरिष्ठोवाच, हे रामजी ! में तुञ्चको एसे कहता हँ, 
जो तेरा रम निवृत्त होजवि, इसहीका कमं किया हुवा 
हे, शुम अथवा अशुभ तिसका फट अवरेयमेव भोगना 
है, सो देव कहो, पुरुषार्थं कहो; अवर देव कोउ नहीं, अ- 
र कत्तौ, क्रिया, क्म आदि कहू विषे तो देव कोउ नही, 
ओर कोड देवका स्थान नदीं रूप नही, तो अवर देव 
क्या किये रामजी ! मखंहके पर्चावने निमित्त देव 
शब्द कहा है.नैसे आकार गुन्य हे, तेसे दैवभी शुन्यहे. 

रामोवाच, हे भगवन्‌; सवं धमहूके वत्ता ! तुम कह- 
तेहो कि अवर देव कोञ नहीं, सो आकाश्चकी नाईैश्‌- 
न्य हे, सो तुम्हारे कहने कर भी देव सिद होता है तुम 
कहते हो कि इसके पुरुषाथका नाम देव है, अरु जग- 
त्‌ विषे भी देव शब्द्‌ भरसिद हे. 

वशिष्ठोवाच, हे रामजी ! मे एेसे तञ्चको कहता हों, 
निस करि देव शब्द तेरे हृदयसों उठि जावे; अथं यहं 


परमपुरुषार्थवणनं-ुमुक्ुषकरण । ( ३७७ ) 

कि शुन्य होने. देव नाम अपने पुरुषा्थका हे, अ- 
र पुरुषाथं नाम कर्मका अरु कम नाम वासनाका हे, 
वासना मनते होती हे. अरु मनरूपी पुरुष हे. निसकी 
वासना करता है, सोई इसको प्राप्त होता हे. जो गांव- 
को प्रापि दोनेकी वासना करता हे, सो गांवको प्राप्त होः 
ता है; जो पत्तनकी वासना करता है,सो पत्तनको ध्रा 
पत होता हे, ताते अवर देव कोऽ नहीं पूर्वका जो शुम 
अथवा अशुभ दृढ पुरुषां किया तिसका परिणाम सुख 
दुःख अवदय होता हे ओर तिसी काई नाम देव हे. 

हे रामजी ! तुम विचारकर देखो कि अपना पुरुषा 
कर्महूते भिन्न नहीं तो सुख दुःख देनहारा अरु ठेन- 
हारा देवं को नहीं हआ श्योकि यह जो पापकी वासना 
करताहे अरु शाख विरुद कम करताहे, सो किसकरि 
करताहै ! पवैका जो इसका दृट पुरुषां कमं; तिसकरि 
यह पाप करता; अरु जो पूवैका पुण्य कमं किया हो- 
ताहे; तो यह शुम मा विषे विचरताहै. ` 

रामोवाच, हे भगवन्‌ ! जो पवैकी टट वासनाके अ- 
नुसार यह विचारताहे, कि मेँ क्या कों! मुञ्चको पव 
की वासनाने दीन कियाहै; अब मुञ्चको क्था कतेव्यहे ! 

वरिष्ठोवाचः हे रामजी! जो कुछ इसकी पूवेकी वास- 
ना द हरदी, तिसके अनुसार यह प्रिचरना होताः 


अर जो श्रेष्ठ मनुष्य हेः सो अपने पुरुषार्थं करके पूर्वके 
। २३ 


( १७८ ) योगवाशिष । 

मटीन संस्कारको शद करतेरहैःतिसके मछ द्र हो जाते 
है. सतार अरं ज्ञानहूके वचन अनुसार ठ पुरुषार्थ 
करो, तव मीन वासना द्र हो जावेगी. 

हे रामजी ! पूर्वके मीन कम केसे जानिये, अर्‌ 
शुभ कम केसे जानिये, सो श्रवण करहु-जो चित्त वि- 
षयकी जर धावे, अरु शाख विड मागेकी ओर जवे 
अश गुभकी ओर नधावे, तो जानिये कि पृवैका कर्म 
कोड मलीन; अरु जो संतजनह अरु सतशाखहके 
अनुसार चेष्टाकरे, अर्‌ संसार मागंते विरक्त हवे, तव 
जानिये कि पूवंका कमं शुदे. ताते, ह रामजी ! तुञ्चको 
दोनों करके सिदताह; ज पू्वका संस्कार शुडहे, ताते 
तेरा चित्त गीघरही सत्संग अरु सत शाखहूके वचनको 
ग्रहण करिख्वेगा, अर शीप्रही तुञ्चको आत्मपदकी 
पराति हवेगी अरजो तेरा चित्त इस शुभमा्ं 
विषे स्थिर नदीं होसके, तो दृढ पुरुषां करि संसार 
समुद्रते पार हबहु. 

हे रामजी त्‌ चेतनहे, नड तो नहीं अपने पुरुषाथ॑का 
आश्रय करहु मेरा भी यही आश्ीरबगदहे जो तुम्हारा चित्त 
शीप्रही शुम आचरण विषे स्थित होवे अस्‌ ब्रह्मविद्याका 
जो सिदढांत सारे, तिसविषे स्थित होवे. हे रामजी ! 
श्रे पुरुषभी वहीरहै, जिसका पूर्वका संस्कार थदयपि म- 
ठीनमीथा परंतु संत अरु सतशाखरके अनुसार चठप- 


परपपुरषा्थवणनं-मपुकषुभकरण । (१७९) 
रुषां कियाहे, सो सिदताको प्राप्त भयाह. अश जो मखं 
जीव तिनहने अपना परुषां त्याग कियाहै, ताते सं- 
सारते मुक्तं नही होता; पूवका जो कोड पाप कमं 
किया हदोताहे तिसके मीनता करके पापमें धाव- 
ताहे, अपना पुरुषाथै स्यागनेते अथ होनाताहै अर 
विशेषकर धावताहै. 

जो शरेष्ठ पुरुषै तिनको यह करतव्यहे-प्रथम तो 
पचो इद्रियां वर करनी; शाख अनुसार तिनको वत्तौ 
वनी; शुम वासना दृढ करनी; अश्चुमका त्याग करना; 
यद्यपि व्यागनी दोनों वासनां. प्रथम शम वास्तनाको 
इकटी करनी; अर अज्चुभका त्याग करना जब शद वा- 
सना करके कषाय परिपक्र होवे; अथं यह नो अंत 
करण लब शड होबेगा, तिस हृदय विषे संत अरु सत 
राछ्का जो सिडांतहे, तिसका विचार उत्पन्न होवेगा, 
ओर ताते तञ्षको आत्मज्ञानी प्रापि होबेगी. तिस 
ज्ञानद्ारा आत्माका साक्षात्कार हीवेगा; बहुरि छया ज्ञा- 
नका भी त्याग होनवेगा. केवर शड अद्ेतरूप अपना 
जाप शेष मासेगा, ताते हे रामजी ! भोर सव कत्प- 
नाका ्याग करि संतजन अरु सतराच्ररके अनुसार 


पुरुषा 
इति श्रीयोगवारिष्ठे मुमु भरकरणे परम पुरुषाथं 
वणनं नाम नवमः सगः ॥ ९॥ 


(१८० } योगार । 
दशमःसमगः 9 


अथ वशिष्ठोत्पत्ति तथा वरविष्ठोपदेश्षागमन वणेनं. 

वरिष्ठोवाच, है रामजी ! मेरे वचनको गृहण करो, 
सो वचन बांधव जेते ह वांषव किये जो तेरे परममि- 
त्र होबहिगे, अरु दुःखहूते तेरी रक्षा केण. हे रामजी! 
यह जो मोक्ष उपाय तक्षको कहता हों तिके अनुसार 
तु पुरुषाथं करेगा, तब तेरा परम अर्थ सिद हेवेगा अर 
यह चित्त जो संसारके भोगकी ओर धावता है, तिस 
भोगरूपी खाड विषे चित्तको गिरने मत देहु. भोगको 
विरस जानिके त्याग देहु; उह व्याग तेरा परममित्र हो- 
वेगा. अर त्याग भी दसा करहु जो बहुरि भोगहूका श 
हण न हीय. 

हे रामजी! यह मोक्ष उपाय संहित है. चित्तको ए- 
काग्र करके इसको श्रवण कर तिसकारि परमानंदकी 
भाति हेवेगी. प्रथम शम अर दमको धारि, अर्थं यहं 
जो संपृणं संसारकी वासनाका त्याग करहु, अर उदा- 
रता करके ठप रहना, इसका नाम शम है. अरु दम अ- 
थं यह जो बाह्य इद्रियको वदरा करना. जव इसको प्रथम 
धारेगा तव परम तत्तका विचार आय उत्पन्न होवेगा. 
तिस विचारते विवेकद्रारा परमपदकी प्रापि होवेगी, 
जिस पदको पाय करि बहुरि दुःख कदाचित्‌ न हेवेगाः 


वशिष्ठोततितथावशिष्ठोपदेशागमन-मुमृकषुपरकरण। ( १८१ ) 
अविनारी सुख वञ्चको आय प्राप्त दवेगा. ताते जो क- 
छ मोक् उपाय यह संहिता हेः तिसफे अनुसार पुरुषाथ 
करहु, तव आत्मपदको प्राप्त होवहिगा. पूव जो क 
ब्रह्माजी हमको उपदेश किया हे, सो मे तुञ्चको कहताहू 
रामोवाचः हे मुनीश्वर ! तुञ्चको जो ब्रह्माजी उपदेश 
कियाथा, सो किस कारण किया था, अरू केसे तुमने 
धारा सो कहो. 
वशिष्ठोवाच, हे रामचंद्र ! शद चिदाकाश एक है, अ- 
रु अनंत हे, अविनाशी है, परमानंददूप है चिदानंद्‌ 
स्वरूप हे) ब्रह्म है, तिस विषे संबेदन स्प॑दशूप होइ हैः 
सो विष्णु होड करि स्थित भई है, सो विष्णुजी कैसा है! 
जो स्पंद्‌ अरु निस्पंद विषे एक रस है. कदाचित्‌ अ- 
न्यथा भावको नदीं प्राप्त हृवा जैसे समुद्र विषे तरंग उप- 
जते है तैसे शड चिदाकारते स्प॑द करके विष्णु उत्त्न 
हु है तिस विष्णजीके स्वणेवत्‌ कीन नामि कमट्तें 
ब्रह्माजी प्रगट भया ह. तिस ब्रह्याजीने ऋषि, मुनीश्वर 
सित स्थावर जगम प्रजा उत्पत्र करी, तिस मनोराज 
करि ब्रह्माजीने जगत्को उत्पत्र किया; तिस- 
जगत्‌की कोन विषे नो ज॑बृद्ीप, भरतखंड है, तिस 
विषे मन॒ष्यको दुःखकारि आतुर देखि करि ब्रह्माजीको 
[ उपजी, जेसे पत्रको देखि पिताको करूणा 
उपनती है. तब तिस्षके सुख निमित्त ब्रह्माजी तप 


(१८२ ) योगवाशिष् । 

उत्पन्न किया, फ सुखी हवि; अशृ आज्ञा करी कि त- 
प करो; तब तप करत भये; तिस तप करि स्वगादिक- 
हूको जाय प्रात होने रगे; तिन सुखहको भोमि करि ब- 
हरि गिरि, तब दुःखी रहे. एेसे ब्रह्माजी देखि करि स- 
त्यवाक्‌ धर्मक प्रतिपादन करत भये; तिनके सुखके 
निमित्त आज्ञा करी; तिस धमकी प्रतिपादना करी छो 
कहूको सुख प्राप्त होने गे; तहां केताकं काट सुख 
भोग करि बहुरि गिरि, तब दुःखीके दुःखी रहे बहुरि त्र- 
ह्याजीने दान तीथादिक पुण्यक्रिया उत्पत्न करके, उ- 
नको आज्ञा करी कि इनके सेवने करि तुम सुखी होहगे- 
जब वह जीव उनको सेवने रगे. तब बड पुण्य ठोकटू- 
को प्राप्त भये; अरु तिनके सुख भोगने गे. बहुरि के- 
ताकं काठ अपने क्म॑के अनुसार भोग भोगि गिरे, तव 
ठष्णाकृरि बहुत सुख दुःखके अनुभव करते भये, अर्‌ 
वुःखकरि आतुर हुवे, तब ब्रह्माजी देखत भया, जो ज 
न्म अर्‌ मरणके दुःख करि महादीन होते है, ताते सोई 
उपाय करिये, निसकारि उनका दुःख निवृत्त होवे- 

है रामचंद्र ! ब्रह्माजी विचारत भया, किं इसका दुःख 
आत्मज्ञान विना निवृत्त नहीं होनेका; ताते आत्म. 
ज्ञानको उत्पन्न करिये,जो यह सुखी होवहि, इस प्रकार- 
विचार करि आत्मतत्वका ध्यान करत भया आत्मत- 
वके ध्यानते संकस्प किया; तिस ध्यानके करनेते जो 


वेशिष्ठोत्तितथावरिषटोपदेशागमन-मृमुभुमरकरण । (१८३ ) 


शद तच्चन्नान है, तिसकी मृत्ति होकर मे पभ्गट भया; 


सो मे केसा हो! बह्माजीके समान हों जैसे उनके हाथ 
विषे क्म॑डट है, तेते मेरे हाथ विषे क्मंडट है; जेसे उ- 
नके कंठ विषे रुद्राक्षकी माटा ह तेसे मेरे कंठमे भी 
शद्राक्षकी मा ह; जेसे उनके उपर भगार हे, तैसे 
मेरे उपर प्रगखाटा हे; इस प्रकार ब्रह्माजीका अरु मेरा 
समान आकार है, अर मेरा शुदज्ञान स्वरूप है, मुञ्चे 
जगत्‌ कलु नहीं भासता; सुपु्तिकी नाहं जगत्‌ सुञ्चको 
भासता हे, तव ब्रह्माजी विचार किया कि इसको मे जी- 
वहूके कल्याण निमित्त उत्पन्न किया है; अरु यहं 
तो शुढज्ञान स्वषूप हे; अरु अज्ञान मागेको उप 
देश तव होवे, जव कषु प्रश्च उत्तर होवे; अशू तव 
मिथ्याका विचार होवे. 

हे रामजी ! जीवहके कल्याण निमित्त मृञ्चको ब्रह्मा- 
जीने गोदमें विढाया, अरु शीरपे हाथ फेर, तिस करि 
मे शीतर होगया. जेसे चंद्रमाकी किह करि शीत- 
ठता होती है, तैसे में शीत भया. तव ब्रह्माजी मुञ्चको 
जैसे हंसको हंस कटे, यों कहा-हे पुत्र! जीवहूके क 
स्याण निमित्त एक मुत्तं पर्थत त्‌ अज्ञानको अंगीकार 
करहु. शरषठ पुरुष जोहै सो अवरहृके निमित्तमी अंगी- 
कार करते आये हँ. जेसे चंद्रमा बहुत निर्मल है, परंतु 
इ्यामताको अंमीकार किया हैः तेसे तभीएकमु- 
हृते अज्ञानको अंगीकार करहु. 


(१८४ ) योगवाशिष्ठ । 

हे रामजी ! इस प्रकार मुञ्चको कहि करि ब्रह्माजीने 
शाप दिया,“ कि त्‌ अज्ञानी होवेगा ” तब मे ब्रह्माजीकी 
आज्ञा मानि श्ापको अंगीकार किया. तबमेरा जो 
शुड आत्मतत्व अपना आपथा, तिसते में अन्यकी ना 
ई होत भया, मेरी स्वभावसत्ता मुञ्चको विस्मरण हो ग- 
ई, अरु मेरा मन नागि आया; भाव अमाव रूप जगत्‌ 
मुञ्चको भासने खगा. अरु आपको में वरिष्ठ जानत भ- 
या,अर्‌ ब्रह्माजीका पुत्र, यों जानत भया अर नाना प्र- 
कारके पदाथ सहित जगत्‌ जानत भया अरु तिनकी 
ओर च॑चर होत भया; तब मे संसार नारको दुःख 
खूप जानि करि ब्रह्माजीते पत भया- है भगवन्‌! य- 
ह संसार केसे उत्पन्न भया अरु केसे टीन होता 
रामजी! जब इस प्रकार पिता ब्रह्माजीसों प्रश्च किया; 
तब भटी प्रकार मुञ्चको उपदेश करत भया, तिसकरि 
मेरा अज्ञान नष्ट होगया. जैसे सुय उदय हषे, तम 
निवृत्त होजाता है तसे मेरा अज्ञान निवृत्त होगया, 
अरु में गुदताको प्राप्त भया. जैसे आदङ्ैको मार्जन क- 
रता हे, अरु णुद हो आवता &ै तेसे मे शु हुवा. 

हे रामजी ! मं ब्रह्माजीसे भी अधिक होत भया, त- 
ब मुञ्चको परमेष्टा ब्रह्माजी आज्ञा करी- हे पुर ! जंबद्रीप 
भरतखंडमें जा. तुञ्चको सषि पर्यतविषे अधिकार हैः 
तहां जाई करि जीवहुको उपदेश करहु; जिसको संसार 


वरिष्ोपदेशवणनं-मुमक्षुषकरण । (१८५) 
कै सुखकी इच्छा होवे, तिसको कर्ममागंका उपदेश 
करना, तिक्तक स्वगोदिक सुख भोगेगे. अरु संसारते 
विरक्त होवे, आओ जिनको आत्मपदकी इच्छा होवे, ति- 
सको ज्ञान उपदेश करना; ताते तुम अव भवटोकं विषे 
जाहु. हे रामजी ! इस प्रकार मेरा उपदेश्च अरु उपन- 
ना हवा हे, अरु इस प्रकार मेरा आवना हुवा है. 

इति श्रीयोगवाशरिषठे मुम॒क्ष प्रकरणे वरिष्ठोत्पत्ति तथा 
व्रिष्ठोपदेशागमनं नाम दरमः सगेः ॥ १०॥ 


एकादशः सगः ११ 


अथ विष्ठोपदेश वणनं. 


वरिषठोषाच, है रामजी ! इस प्रकार प्थ्वी विषे मेरा 
आना भया. मे केसाहो! जाको आत्मज्ञानकी वांछा होवे 
सो पर्णं कखिके लिये ब्रह्माजी मुञ्चको उत्पन्न करतभये. 
रामोवाच, हे मुनीश्वर ! तिस ज्ञानकी उत्पत्तिते 

अन॑तर जीवनकी शुदि केसे भई ! सो कहो. 
वरिष्ठोवाच, हे रामजी ! जो गुद आत्मतच्छहे, तिस- 
का स्वभाव रूप संवेदन स्फूर्ति सो ब्रह्माजीरूप हो- 
कर सित भई. जैसे समुद्र अपनी द्रवता करके तरंग 
ङ्प होताहै, तसे ब्रह्माजी भयाहै. बहुरि संपणे जगत्‌- 
को उत्पन्न किया, अरु तीनों कार उत्पन्न किये, तं 
२४ वि 


(१८६ ) योगवाशिषठ। 
केता का व्यतीतहूषा; अरु कियुग आया, तिसकरि 
जीवहूकी वृद्धि मीन होगई, अर पापषिषे विचरनेः 
लगे; शार वेदकी आज्ञा माननेते रहगये. इस प्रकार 
धमकी मर्यादा छिषगई, अर पाप प्रगट भया, नेती 
कु रान धम॑की मर्यादा थी, सो सव नष्ट होगई, अरं 
अपनी इच्छाके अनुसार जीव विचरने लगे, ताते कृष 
पावनेरगे. तिनको देखि करि ब्रह्माजीको कषणा 
उपजी, तिस दयाको धारि करि मृटोक विषे मुञ्जको 
भना, अरु कहा-हैपुत्र ! नायकरि तुम धर्मकी मर्यादा 
स्थापन करो; अर्‌ जीवनको शद उपदेशा करो. जिसको 
भोगहकी इच्छा होवे, तिसको कर्मकांडका उपदेश 
करना; ओर नप, तप, स्नान, संध्या, यज्ञादिकका उप- 
देश करना; अर नो संसारे पिरक्हुे, अर > 
नाको परमपद पानेकी इच्छे; तिसको ब्‌... 
उपदेद करना. ` ॥ 

दै रमर! मिस भकार ब्रह्माजी मृञ्चको आन्ञाकरि 
भूमिछाक विषे भेनते भये, तैेई सनत्कृमार, नारद्‌ 
केर कहतेभये; तव हम सव ऋषीरवर इकटे होकर 
बिचारत भये-कि गतकी मर्यादा क्रिस प्रकार हवे, 
अरु जीव शुममा्गं विषे केसे विचरहि। तव हमने यह्‌ 
विचार किया, कि प्रथम रान्यदूका स्थापन करना जो 
जीव तिनकी आज्ञा अनुसार विचरदि भथम दण्डकता 


१९१ 


वरिष्टोपदेशवर्णन-मुमकुपरकरण। (१८७) 
राज्य स्थापन किया, सो केसा रजा ! जो बडा वीर्यवान, 
अरु तेजवान, बडा उदार आत्मा भथा, तिन राजहूको 
हम अध्यात्मक विया उपदेङ् करी, तिक्षकरि परमप- 
दको प्राप्त भये. जो परमानंदरूप अविनारी पदै 
तिस ब्रह्मविदयाका उपदंश तिप्षको भया, तब सुखी भये. 
इसकारणते ब्रह्मविदययाका नाम राजविद्याहे. तब हमहूने 
बेदराखर, श्रुतिपुराणकारि धमकी मर्यादा स्थापनकरी; 
सो जप्‌, तप, यज्ञ, दान स्नान) आदिक क्रियाको प्रगट 
कोनी. अरे जीव! तुम इसके सेवने करि सुखी होउगेःतव 
सब फठको धारि करि तिनको सेवने ठगे,तामें कोड बि- 
रखा निरहंकार हृदय शुढताके निमित्त क्म करतेये, ` 
` है रामजी! जो मूख सो कामनाके निमित्त मनने 
फलके कमं करते, सो घटी यंत्रकी नाई भटकते फि- 
रतेहे सो कहं उध्वं जरु कवहूं नीचे अतिहै, मर जो 
निष्काम करते, तिसका हृदय शञुदःहोताहै, फिर सो 
ब्ह्मव्रियाके जधिकारी हते; ताके उपदेश ब्रा आ- 
सपदकी प्राति होतीहे. इस प्रकार सों जीवन्मुक्त हवे; 
कईं राना प्रसिद हुवे; सो रजको परंपरा. चटढावता 
हमारे उपदेश हारा ज्ञानको प्राप्त मयेह, ओर राजा द्‌ 
शरथहू ज्ञानवान मयाहे; ओर तभी इसी दशाको आः 
यके पराप्त इवाहे, सो तृ बते श्रेष्ठ हवा, जेते त्‌ विरक्त 
आतमा इमहि तसे जगद्‌ स्वमाबिक विरक्त आत्मा भ. 


( १८८ ) योगवाशिषठ । 

यै. सो स्वमाषकर देह शुदि कर हवः इसीकारणते 
त्‌ शर. जो को अनिष्ट दुःख पराप्त होता, तिस 
कर विरक्तता उपनतीदह, सो तुञ्चको नदीं भई; तुञ्चको 
सब इद्वियके विषय विमान तसे होते तेरेको वैराग्य 
हुआ. ताते त्‌ श्रेष्ठै 

हे रामजी ! जो मशान आदिक कष्टके स्थान कटे, 
ता दिकाने सबको वैराग्य उपनता है. “जो कट नहीं! 
मरनाना है !" तिनमें जो कोड श्रेष्ठ पुरुष होता हे, सो 
वैरग्यको दढ कर रखता हे;ओर नो मृष है सो फिर वि- 
षयम आसक्त हौजाता है,ताते जिनको अकारण वैराग्य 
उपनता है, सो शरेष्ठ है हे रामजी! जो श्रेष्ठ पुरुषै, 
सो अपने वैराग्य अरु अभ्यासके बठ करके संसार ब॑ध- 
नते मुक्त होजाते है. जंसे हस्ति बंधनको तोरके अपने 
बठसों निक जाता हे, तब सुखी होता है; तेसेवेराग्य 
अभ्यासके बकर वंधनते ज्ञानी मुक्त होत है. 

हे रामजी ! यह संसार बडा अनर्थरूप हे; जिस पर- 
धने अपने पुरुषाथे करके बंषनको नहीं तोरा, तिनको 
राग दोष रूपी अग्नि जरावत हेःभर जिन पुरुषने अपने 
पुरुषाथं करके शाख ओर गुरुको प्रमाण करके ज्ञान 
साधा है, सो उस पदको प्राप्त मये दै, तिनको अध्या- 
त्मक, अधिदेविक, अधि भोतिकं, ताप जठाय सकता 
नही जेसे वषाकाटमें बहुत वषौके होते षनको दावा- 


वरिष्टोपदेशवर्णनं-मुमुशुभकरण । ( १८९) 

नट नटाय नहीं सकता, तैसे न्ञानीको अध्यातममक आ 
दिताप कष्टको नहीं देते. 

हे रामजी ! जिन श्रेष्ठ पुरुषे संसारको विरस जा- 
नकर स्याग किया है, तिनको सं्तारका पदाथ गिराय 
नहीं सकता. अरु जो मृखं द तिनको गिराय देते है, जै- 
से अंध्यारी चरत पवनके वेगसों वृक्ष गिर नाते है, प- 
रतु कट्पद्रक्ष गिरता नही. तेसे ह रामजी! श्रेष्ठ पुरुष 
वही जिसको संसार बिरस होगयाहैः सो केवट आत्म- 
तत्वको इच्छा करक तिप्त परायण भये है तिनकोई ्- 
ह्विद्याका अधिकार हे सोई उत्तम परुष है. हे रामजी! 
तुभी तेसा उज्ज्वल पात्र है, जैसे कोमर प्रथ्वीमे बीज 
बोते हँ तेसे तुञ्चको मेँ उपदेश करता ह, ओर निस- 
को भोगकी इच्छा है, ओर संसारकी जर यत्न करता है, 
सो पञ्युवत हे. शरे्ठ पुरुष वही है, निसको संसार तरने- 
का पुरुषार्थ होता है ति 
है रामजी! प्रश्र तिनके पास्र करिये, जिनको जानि. 
येकि मेरे प्रश्रका उत्तर देनेको समथ हे, ओर जिसमें 
उत्तर देनेकी सामर्यता दिखनेमें नहीं अवे, तिससों 
रश्च करना नही ओर उत्तर देनेको जो समं देखिये, 
ओर तिसके वचनमें भावना न होय, तब भी तिससों ्र- 
श्र न करिये; कहते कि देभकरं प्रश्च करनेमें पाप होता 
है, ओर गुरु भी उपदेश तिनको करता है जो संसारते 


(३९० } योगवाशिष | 

विरक्त होवे, केव आत्मपरायण होनेकी श्रडा होवे; 
अरु आस्तिक माव हवे, ठेसा पात्र देखके उपदेश करे. 
हे रामजी ! जो गुरु अरु शिष्य दोनों उत्तम होते है, त- 
ब चन शोभते है. तुम उपदेशका शुड पात्र हो; जेते 
कट गण शिष्यके शास्रे वर्णन किय है, सो सब तेरे 
पेयत हे, ओर में उपदेश करनेमे समथ दहो, ताते कार्यं 
दीघर हवेमा 

हे रामजी! शम गुणं साथ तेरी वदि निम होय 
षी हैः मेरा नो सिदांतका सार वचन है सो तेरे हदयमें 
प्रवेश कर रहेगा. जैसे उज्ज्वर बख्को केशरका रगशी 
घ्र चट जाता है, तैसे तेरे निमर चित्तको उपदेङ्का 
रंग कगेगा. जेते सूर्यके उदयते सूर्यमुखी कमठ खि- 
छते है, तैसे तेरी वदि शुभ गण कर विर आई हे. 
रामजी ! जो कट शाछ्का सिदत आत्मतच्च म तुञ्चको 
कहता हो, तिसमें तेरी बुद्धि शीघ्र प्रवेशय करेगी जेसेनि 
म॑ जे सूर्यकी कांति प्रवेश करत है, तैसे तेरी ब- 
दि आत्मतक्वमें श्ंडता करके प्रवेश करेगी | 

हे गमजी! मे तुम्हारे जगे हाथ जोरके प्रार्थना करता 
हो, जो कन्र मे तुञ्चको उपदेश करता हो, तिसत्रिषे 
त्‌ आस्तिक भावना करियो, जो इन वचन कर मेगा 
कल्याण होवेगा; अरु जी तुञ्चको धारना न हवे तो प्र 
श्र मत करना. जो रिष्यको गुरुके वचनम आस्तिकं 


वशिष्टोप्देशवणन॑-पुमृभुप्रकरण। (१९१) 
भावना होती है, तिस्का शीघ्र कल्याण होता हे; ताते 
मेरे बचनभे आस्तिक भावना कियो; ओर निसकर त्‌ 
आत्मपदको प्राप हवेगासो मं कहता ही. प्रथमतो 
यह कर जो अज्ञानी जीवम असत्य बढि है तिनकासं- 
ग त्याग कर, अकू, 

मोक्षद्रारके जो चार द्ारपार है, तिनसों मित्र भाव- 
ना कर, जव तिनसों मित्रभाव होगा, तव वह मोक्ष 
दरम पर्हुचाय देर्यगे; तब आत्मदशन तुञ्चको दहेवेगा 
सो हारपाखके नाम श्रवण कर-सम, संतोष, विचार, 
सत्संग. यह चारो दरारपाछ हँ; जिन परुषने इनको ब 
श किया है तिसको यह शीघ्र मोक्षूपी द्वारक अंतर 
कर देतेहै. हे रामजी ! जो चारोंव्डान होवे, तो 
तिनको क्श करु मथवा दोको वडा करे, अथवा एः 
कको वच करः जो एक वश होवेगा, तो चारोई बश हये 
जार्यगे, इन चारोका परस्पर स्नेह हे, जहां एक आता 
है तहां चारो आयके रहते है, जो पुरुषने इनसों स्नेह कि 
या हे सो सुखी भये हँ, ओर जिनने इनका स्याग कि 
याहे, सोदुःखी दै. ह रामजी! ययपि प्राणका त्याग 
होवे, तोभी एक साधन तो बट करके वड करना, ए- 
कके व कियेते चारोही वी हो्य॑गे; अर्‌ तेरी बिम 
शभ गणने आयके निवास किया है, जेसे स्थम सवं 
प्रका आये इवे हँ तैसे संते अर शाखने जो नि्म- 


( १९२ ) योगवाशिष् । 

छ गुण के हँ सो सब तेरेमे पैयत दै. हे रामजी! अ- 
बं तु मेरे वचनका अधिकारी भया है, जैसे चंदरमाके उ- 
दयते चंदरमुखी कमर खिर अते है तैसे शुभ गुण क- 
र तेरी वृद सिक आई है 

है रामजी सत्संग अरु सतशाख हारा क तीक्ष्ण 
कियेते शीघधर आत्मत्वे प्रवेश होता हे, ताते श्रष् 
पुरुष वही है, जिनने संसारको विरस जानके त्याग 
किया है अरु संत अरु सतराख्रके वचन द्वारा आत्म- 
पद पानेका यत्न करता हे, सो अबिनाञ्ची पदको प्राप्त 
होता है. ओर जो संसारका त्याग करके संसारी ओर 
ठग हँ सो महामृखं नड है जैसे नल शीतता करके 
बफं हो जाता है, तेसे अज्ञानी म॒खं॑ता करक आत्म 
मागते जड होई रदे हँ हे रामजी ! अज्ञानीके इद- 
यूपी विमं दुरारा रूपी सर्प रहताहै, सो कदाचित्त 
शति नही पाता, अरु आनंदसों कबहु भुत 
नही होता. अरु आरा करफे सदा संकृचित रहता है. 
है रामनीआत्मपदके साक्षात्कारमे दिरेष आवरण आ- 
शाही हे जैसे सूर्थके अगि मेघका आवरण होता है तै- 
से आत्मत्वे आगे दुराशा आवरण हे, जव आरारूपी 
आवरण दूर हवे, तव आत्मपदका साश्नात्कार होवे 
हे रामजी ! आरा तव दुर हषे जब संतकी संगति अशृ 
सतराखछ्का विचार होवे, 


तचक्ञमाहात्म्यवणनं-मुमुभुपरकरण । ( १९३) 

हे रामजी ! संसाररूपी एक बडा वृक्षैः सो बोध 
रूपी खद करछेदा जाता है; नव सत्संग अरु सतशा- 
छ्रकर तीक्ष्ण बुदि होवे, तव संसाररूपी मका वृक्ष 
नष्ट हो जाता है. जब शुम गुण होते है, तब आत्मन्ना- 
न आयके विराजता है; जहां कमट होते ह, तहां भैर 
आयके स्थित होते है; त शुम गुणमें आत्मज्ञान रह- 
ता है है रामजी! शुभ गुणरूप पवनकर जव इच्छाषूपी 
मेघ निवृत्त होता है तव आत्मारूपी चंद्रमाका साक्षा- 
त्कार होता है, जसे चंद्रमाके उदय इवे आकाश शो- 
भता हेतेसे आत्मके साक्षात्कार इवे तेरी बि सिलेमी 

इति श्रीयोगवारिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे षरिष्ठोपदे- 

रो नाम एकादशः सर्गं ॥ ११॥ 


द्रादश्चः सगः 9२ 


िणौीणौीणौौ सौरी पि 


अथ त्चन्न माहात्म्य वर्णनं. 
वशिष्ठोवाच, है रामजी! अव त्‌ मेरे षचनका अ- 
धिकारीहै, काते कि, तपः वेराग्य, विचार, संतोष आदि 
जो गुम गुण संत अश शासने कदे सो सब तेरे पै- 
यतद; ताते तु मेरे वचनको सुन, सो रज तम गुणको 
त्यागकर गुड साविकवान होकर सुन-रानस जो विनच्छे- 


पजर तामस जो ठय निद्रामे होतहै,सो देका त्याग 
२५ 


(१९४) योगवाशि् । 

कै सुन. जेते कष्ठ निज्ञासुके गण शास्म वणन 
किये सो सव कर त्‌ संपत्रहे,भरु जेते कदु गरूके गण 
शाच्में वर्णन किये, सो सब मेरेमेह. जैसे रत्नकर 
समद्र संपन्रहे तेसे मे संपन्नो. ताते मेरे वचनका त अ- 
धिकारीहेः जर मर्खको मेरे वचनका अधिकार नही 
हे रामजी ! जेसे चद्रमाके उद्यते चंद्रकांत मणि द्रवी 
मत होती, तब तामे ते अरत सरताहे; ओर पत्थर- 
की श्षिखाहेः तिनते द्रवीम्‌त नहीं होताह; तैसे जो 
नित्नास॒ होता तिस्को परमां वचन ठगताहै, अशु 
अन्नानीको नीं खगता. हे रामजी ! शिष्यतो श्चुड पात्र 
होवे, अर उपदेश करनेहारा ज्ञानवान नहो, तो उसको 
आत्माका साक्षात्कार नहीं होवे, जेसे चंद्रमुखी कम- 
ठनी निम॑रहोय, अर्‌ चंद्रमा नहोय तव प्रफष्ठित नहीं 
होती तैसे तते त्‌ मोक्षकापात्रहै, अरु मेभी परम गुहं 
मेरे उपदेश कर तेरा अज्ञान नष्ट होय जवेगा 

मै मोक्षका उपाय कहताहो, जब तिसको तू भठे 
प्रकार विचारेगा; तब जेती कद मरिन मनकी वत्ति, 
तिनका अभाव होजनायगा, नेसे महाप्रखयके सयंकर 
मंदराचर पवेत जठजाताहे. ताते हे रामजी ! वैराग्य 
अर्‌ अभ्यासकफे बरुकर इस मनको अपने विषे ठीन- 
कर श्ञोतात्मा होवहु.तेने गटकावस्थासों छेकर अभ्यास 
कर खला, ताते मन उपङम पायके आत्मपदको प्राप्त 


तचज्ञमाहात्यवर्णन-मुमु्ुभकरण । (१९५) 
होवेगा. है रामजी! सत्संग अर सतश्ाछ्रहारा जो आत्म- 
पद्‌ पायाहे, सो सुखी भये; फिर तिनको दुःख नहीं ल- 
गता; काहेते जो दुःख देदाभिमानकर होताहै, सो दे- 
हका अभिमान तो उनने त्याग दिया तैसे जिसने दे- 
हका अभिमान व्यागदियाहै अर देहका आत्मता क- 
रके बहूरि ग्रहण नहीं करता ताते सुखी रहताहै. हे- ग- 
मजी ! निनने आत्माका वट धरके विचारदारा आल्म- 
पदको पायाहः सो अङ्ृत्रिम आनंदकर सदा पूणे, सब 
जगत्‌ तिसको आनंदरूप भासताहै, अरु जो असम्य- 
ग्द्रीहिःतिनको नगत्‌ अन्थहप भासताहै दे रामजीसं- 
सरन रूप जो यह संसार सपेहेःसो अज्ञानीके हदयमे टट 
होगयाहेः सो योगरूषी गारुड मंत्र करके नष होनाता 
हैः अन्यथा नहीं होता. ओर सर्पका विषहे सो एक न- 
न्मम मारताहः अरु संसरनरूप जो विषै, तिस क- 
रके अनेक जन्म पायके मरता चखा जाता, शांति- 
वान कदाचित्‌ नही होता, 

हे रामजी ! जिन पुरुष सत्संग अरु सतश्ाछके व- 
चनद्वारा आत्मपदको पायाद, सो आनंदित मयेह; अस 
अंतबोहिर सव जगत्‌ इनको आनंदरूप भासताहैः 
अरु सव क्रिया करनेमें आनंद विरासहे. ओर मिनने 
सत्संग अर सतरासघ्रका विचारत्यागाहे, अरु संसारके 
सन्मुखः तिसकर तिसको संसार अनर्थरूपहै सो 


( १९६ ) योगवाशिष । 

देसा दुःख देताहि-नैसे सप॑के दशते दुः होतेह 
अरु शचकर धायर होतेह, अशू अधिमें पारेकी नाई 
नरे अर जेवरीके साथ ब॑ध होतेह, अरु अंध क- 
पमे गिरनेते कष्ट पतेष तेसे संसारे मनष्य दःस 
पाते. हे रामजी ! निन पृरुषोने सत्संग अरु सतशाछ 
हारा आत्मपदको नहीं पाया, सो ठेसे कष पातै. 
जो नरकरूपी अधिमें नरते है; अरुचिके विष पीते है 
पाषाणकी वषोकर चूरण होते है कोष्ट पीसडारते है 
अर श्न साथ कटते ह; इत्यादिक जो बडे कष्ट सो 
तिनको पराप्त होते दै. है रामजी ! एसा दुःख कोड नहीं! 
जो इस जीवको प्राप्त नदीं होता; आत्मके प्रमादसों 
स॒ब दुःख होते ह. अरु निन पदारथको यह समणीक ना 
नते ह! सो चक्रकी नाई चैचछ हे; कवहूं स्थिर नहीं 
रहते; सतमागको त्यागकर जो इनकी इच्छा करते है, 
सो महा दुःखको प्रप्त हीते है. अर जिन पुरुषने संसा 
रको विरस जाना हे, ओर पुरुषार्थकी तरफ ड भये है 
तिनको आत्मपदकी प्राप्ति होती 

है रामजी! नो पुरुषको आत्मपद्की प्राप्ति भई है 
तिनको फिर दुःख नदीं होता, ओर तिनके द्ःख नो 
नष्ट नहीं हते, तो ज्ञानफे निमित्त पुरुषां कोड नहीं 
करता. जो अज्ञानी है तिनको संसार दुःखहूप है, अर 
ज्ञानीको सब जगतव्र आनंदरूप है, अपने आप रे. सः 


तंचत्तमाहास्यवणनं-मृमुभुपरकरण। (१९७) 
नको भम कोड नहीं रहता.दे रामजी ! ज्ञानवानमे ना- 
नाप्रकारकी चेष्टा भी दष्ट आती है तो भी सदा शं तरूप 
है; अरु आनंदरूप है संसारका दुःख कोड नहीं परश्च 
कर सकता;काहिते कि तिनने ज्ञानरूपी कवच पिर हे 

हे रामजी ! ज्ञानवानको भी दुःख होता है; बडे बडे 
ब्रह्मि, अरु रानपिं बहुत जञानवान भये हँ सोह दः 
खको प्राप्त होते दै, परंतु दुःखसों आतुर नहीं हते, क्य 
कि जो ज्ञानवानने ज्ञानका कवच पहिरा है, ताते कोड, 
दुःख स्पर नहीं करता, सदा आनंदरूप है. जैसे बरह्मा, 
विष्णु, शुद्र, नाना प्रकारकी चेष्टा करते, भौर जीवको 
दृष्टि आवते हँ अर्‌ अंतरते सदा शांतरूप रै इस प्र- 
कार ओर भी जो ज्ञानवान उत्तम पुरुषै सो शांतखूप 
है, ताको कत्ताका अभिमान कोड नहीं फरता.हे राम- 
जी ! अज्ञानरूपी जो मेघ हे, तिसकर मोहरूपी कदा 
डाका वक्ष है, सो ज्ञानरूपी शर्कार के नष्ट हो- 
जाता हेः ताते स्वसत्ताको प्राप्त होवे है, अर सदा आन॑- 
दकर पणे है.हे रामजी! जो कट क्रिया करते है, सो 
तिनको विरा शूप है; अरू सब जगत्‌ आनंदरूप है 
अरु श्रीरूपी रथ, इंद्रियरूपी अश, ओर मनरूपी 
रस्सा, तासों अश्वको सचता हे; अरु विरूपी रथ वाही 
ह, तिस रथम यह पुरुष बेटा हे, अरं इद्रियरूपी अश्व 
इसको खोटे मागमे डारते है. भरं ज्ञानवानके इद्रिय- 


( १९८ ) थोगवारिष् | 
रूपी अश्व हे सो पसे कि जहां जाते ह तहां अनंद- 
रूप है, किसी टोरमें सेदं नहीं पाता; सब क्रियामें उन 
को बिठास है, सर्वदा आन॑ंदकर तप्त रहते हँ 
इति श्रीयोगवारिषठे मुमु प्रकरणे त्वज्ञमाहा- 
त्म्य नाम द्दशः सगंः॥ १२॥ 


अरयोदशःसगः १३ 


अथ सम वणेन. 

वरिष्ठोवाच, हे रामजी ! इसी दष्टिको आश्रयकर 
जो हृदय पृष्ठ होवे, बहुरि संसारके इष्ट अनिष्ट कमंकर 
चखायमान न होवे, जिस पुरुषको इस प्रकार आत्मप- 
दकी पराि भई है, सो परम आनंदित मये है शोकके क- 
त्त नहीं है. न याचना करता है, उपाधिते रहित परम 
शतिशूप अभ्रतकर परणं होय रहे द सो पुरुष नाना प्र 
कारकी चेष्ठा करते दृष्टि जते है! परंतु कट नदीं करते. 
जहां उनके मनकी दृत्ति जाती है, तहां आत्मसत्ता भा- 
सती हे, सो आत्मानंदकर पणं होय रहे ह. जेसे पणेमा- 
सीका चंद्रमा अमृतकरि पणे रहता हे, तेसे जञानवान प- 
रमाद्‌ करि पूणं रहता हे. हे रामजी! यह जो मेँ तुञ्चको 
अमृतरूपी एृत्ति कही है, इसको नब जानेगातव तुञ्चको 
साक्षात्कार होवेगा. ज, निपको आत्मज्ञानकी प्रापि 


पमवर्णन-पुमक्षभकरण। (१९९ ) 

होती है. तव सव दुःख न्ट हो जाते है; जसे चंद्रमाके 
मंडटमें अंधकार नहीं होता, तेसे ज्ञानीको अङ्णाति क- 
बहू नहीं होती ओर नो कदु क्रिया करते है, तिसमें इः 
ख पाता है, जेसे कंकरके वक्षमे कंटककी उत्पत्ति होती 
है, तेसे अज्ञानीको दःखकी उत्पत्ति होती हे 

हे रामजी ! स जीवको मृखंता करके बडे दुःख 
प्राप्न होते ह ठेसा अद्भत दुःख ओर कोड नहीं, अर 
किसी आपदा करफे भी एसा दुःख नही होता; जैसा 
दुःख मूर्खता करके पाते द ठेसा दुःख कोञ नही. हे 
रामजी ! हाथमे टीकया ठे चंडाछके धरकी भिक्षा ग- 
हणं करे, ओर आत्मतत्वकी जिज्ञासा होवे, तोभी ओरं 
प्येते श्रेष्ठ है, परंतु मृखंतासों जीवना व्यर्थ है; तिस 
मूखंताको द्र करनेको मोक्ष उपाय मे कहता हो 

हे रामजी यह मोक्ष उपाय परम बोधका कारण है, 
कुक वुदि शंसकारी हवे, अथं यह जो पद्‌ पदार्थके 
जानने हारी हवे, अर मोक्ष उपाय शाको विचारे, तो 
तिस्रकी म॒खता न्ट हो जवेगी, अरु आत्मपदकी प्राप्ति 
हेवेगी. जैसा आत्मबोधका कारण यह शाख है, तेसा 

र शाख तरिटोकी विषे कोर नही. नाना प्रकारके 
दृष्टांत सहित इतिहास हे जामे, तिसको जब विचारेगा 
तव परमानंदको प्राप्त हेवेगा, अज्ञानङूपी तिमिर नाश 
करनेको ज्ञानखूपी शखाका है. जेसे अंधकारको सयं 


(२००) योगवाशिष्ठ । 

नार करता हे तैसे ज्ञानको यह शाख्का विचार नाकच 
करता है. हे रामजी ! जिस प्रकार इसका कल्याण होता 
हे सो श्रवण कर- गर्‌ जो जञानवान हे सो शास्रका उप- 
देश करे, अरु जपने अन॒भवसों ज्ञान पाबे. जब गर 
अरु शाख ओर अपना अनम यह तीनो इकटे मिटे 
तव इसका कल्याण होवे; जबछग अङ्रतरिम आनंदको 
प्राप्त नहीं मया, तवरगि दढ अभ्यास करे, तिस अज 
त्रिम आनंदको प्राप्ति करने हारा मे गरु हो, जीव मा- 
घ्रका मे परममित्र ही; एसा मित्र अवर को नहीं ह- 
मार संगति जीवको आनंद प्राप्त करनहारी है, ताते 
जो कषु मे कहता हों सो त्‌ कर 

हे रामजी ! यह जो संसारके भोगे सो क्षणमात्र 
है ताते इनको व्याग करहु, ओर विषयके परिणाममें 
दुःख अनंत है इनको दुःखरूप जानकर त्याग देअर 
हम सारिखे ज्ञानवानका संग कर, ओर हमारे वचनके 
विचारते तेरे सव दुःख नष्ट हो जार्थगे. हे रामजी ! जिस 
पुरुषने हमारे संग प्रीति करी है तिसको हमने आनंद 
पदकी प्राति कर दीनी हे, भिस आनंदते ब्रह्मादिक 
आर्दित भये हं ओर ज्ञानवानहू आनंदित मयेह सो 
निदुःख पदको प्राप्त भये ह. हे रामजी! श्रेष्ठ पुरुष सो 
इं है; जाने हमारे साथ प्रीति कीनी है. जिसने संत अश 
रास्रके विचारद्रारा दृट्यको अद्य जाना है, अरुनि 


समवणनं-मुुशुपरकरण । (२०१) 
भय इवा है. आत्माका प्रमादं जीवको दीन करताहे 
अज्ञानीका हदयदूपी कमख तवग सकचा रहता है 
जवटग्‌ ठष्णारूपी रात्रि होती है जव ज्ञानरूप सुथै 
उदय होता हे, त ठष्ारूपी रात्रि नष्ट हो जाती है 
अरु हदयरूपी कमर, आद्‌ कर खिलि अते है 

हे रामजी ! जा पुरुषने परमार्थं मारको स्यागा 
है, अरु संसारका खान पान आदि भोगमें मय 
इवा हे, तिनको त्‌ मेठुक जान, जैसे कीचमें मेदक प- 
रा शब्दं करता है तेसा बह पुरुष हे. हे रामजी ! 
यह संसार वडा आपदाका समुद्र है, तामे नो कोड शर- 
ट पुरुष है, सो सत्संग अरु सत्शाखके विचार करके 
ससार समुद्र उरंषता है, अरु परमानंदको प्राप्त हो. 
ताहे, आदि, अंत, मध्य रहित निर्भय पदको प्रात हो- 
ताहैः अरु जो संसार समुद्रे सन्मुख हवादै, सो दुःखते 
दुःखरूप पदको प्राप्त भयाहै, कष्टते कष्ट, नरकते नर. 
कको प्राप्त होताहै. जसे विषको विष जान तिसका पान 
करताहै, सो विष उसको नाश करता, तैसे जो पुरुष 
संसार असत्य जानके बहुरि संसारकी ओर यत कर- 
ताहै, सो मृत्युको प्राप्त होताहै. हे रामजी ! जो पुरुष 
त्मपदते विमुखहे, अरु आत्मपदको कल्याणरूप 
नानताहे, अर आत्मपद्के अभ्यासका त्यागकर संसा- 
रकी ओर धावताह, सो जेसे फिसीके धरम अपरि ठगी, 

॥\. 


(८२०२) योगवाशिष्ट। 

अर तणका घर, अर्‌ तणकी शय्या क्कि शयन क- 
रताहैःसो जैसे नारको पते तेते जन्म मत्युको प्राप्त हो- 
वहिगे. ओर संसारके पदारथ देखकर राग दोषान 
हेहै सो सुख विनुरीका चमका नेषाहे, क्यों 
जो होयके भिटनवि, स्थिर नदीं रे तेसा संसारका 
दुःख आगमापाईहै 

हे रामजी ! यह संसार अविचार करके भासताषै 
अरु विचार कियेते टीन होजाताहे, विचार कियेते 
रीन जो नहता; तो तुमको उपदेश करनेका काम 
नहीं था; सो तो विचार कियेते रीन होजाताहे, इसी 
कारणते पुरुषारथ चहिये. जैसे हाथमे दीपक होवे, अर्‌ 
अंधकृपमें गिरे सो मूखंताह तेते संसारके मके नि 
वारण हारे गुरु शार विमानैः तिनकी शरण नवि 
सो मूखंहै.हे रामजी ! जो पुरुष संतकी संगति, अर स- 
तराछ्के विचारदारा आत्मपदको पायाहे, सो पुरुष के- 
वट केवल्य भावको प्राप्त भये; अथं यह जो शद चेतन्य- 
को प्राप्त इवेद अरु संसार भ्रम तिनका निवृत्त होगयाहै. 
हे रामजी ! यह संसार मनके सुमरणते उपनाहै, सो 
इसफा कल्याण बांधवं करके नहीं होनाहे अरु धन 
करके भी नहीं होनाहैः प्रना कर्के भी नदीं होना, अरु 
तीथं अर देवद्मार करकेमी नहीं होनाहै पेदव करके मी 
नहीं होनाहे, एक मनके जीतनेते कल्याण होता. 


पमवणंनं-पुमृभुपरकरण । (२०३) 

हे रामजी ! जिसको ज्ञानी परमपद्‌ कहते जर 
नि्तको रसायन कहते; निसके पायेते इसका नाश्च 
नदीं होय, अरु अमर होवे, अरु सव सुखकी पणेता होवे, 
इसका साधन समता अरु संतोषे, इनकर ज्ञान उ- 
तत्न होताहै सो आत्मज्ञान खूपी एकं वृक्षै, तिका 
फूल शांतिहे; अरु स्थिति इसका फट; जिस पुरुषको 
यह ज्ञान प्राप्तुवाहेः सो शांतिवान हृवाहे; सो निप 
रहताहै, तिसको संसारका भावा भावरूप स्परौ नहीं ह- 
ताहै. जसे आकारामें सर्य उदय होतांहै, तब जगत्‌की 
क्रिया होतीहे, फिर जब सो अद्य होताहै, तव 
जगत्‌की क्रियाभी छीन होजाती्ष जसे तिसक्रिया 
होने नहोनेमें आकाश्च ज्योकाव्येहि तैसे जञानवान 
सदा निटैपहे; तिस आत्मज्ञानकी उत्पत्तिका उपाय 
यह मेरा श्रेष्ठ शखहे॥. ` 

हे रामजी! जो पुरुष इस मोक्षोपाय शाख्का श्रदा 
संयुक्त पठे अथवा सुने तो बाई दिन सों मोक्षका भागी 
होय रहे; अर मोक्षके चार द्वारपाठे सो में तञ्चको क- 
हता हो सो इनमेते एकदू जव अपने व हीय तब मोः 
क्षद्रारमे इतका शीषर प्रवेशय हवे; सो चारोका नाम कों 
सो सुनहि रामजी!यह सम इसको परम विश्रामका कारण 
हे; अरु यह संसार जो दिखताहै, सो मरुथरूकी नदी- 
वतै; इसको देखकर मृं अज्ञानीरूषी जो मग सो 


(२०४ ) योगवाशिष्टं । 

सुखरूपी जठ जानकर दौरताहे,अरु शतिको नहीप्रात् 
होता जब समदूपी मेधकी वष हवे, तव सुखी होवे हे 
रामजी) सम सो परम आनंद, अरु सम सो परम पदहै 
ओर रिषपद है, जिस परुषने सम पायाहै सो संसार 
समुद्रते पार हवा है; तिसको शु सो मित्र हो जाते हं 
हे रामजी! जब चद्रका उदय होताहे, तब अमृतकी 
कृण एूटती हँ, अरु शीतलता होती है; तेस निसके 
हदयमें समरूपी चद्रमा उदय होता है, तिसके सवं 
ताप मिट जाते है, अरु परम शंतिवान होते हहे 
रामजी ! यह सम देवतके अमृत समान है, बही परम 
अमृत है, सम करके इसको परम शोभा प्राप्त होती है 
जसे पणमासीके च॑द्रमाकी काति परम उज्बर होती 
है, तेसे समको पायके उसकी उञ्वर कांति होती है. 
जैसे विष्णु दो हदय है, सो एकतो अपने शरीरमे है 
वृ्रा संते है तेसे इसके दो हदय होते है एक अपने 
दरीरमे, इसरा सम भी इनका हदय होता है, एसा 
आनंद अम॒तके पान कियते हू नदी हता, अर्‌ टक्ष्मी 
की प्रात्तिते भी नदीं होता; जो आनंदं समवानको 
होता है 

हे रामजी! प्राणहूते भी प्रिय कोड होवे, सो अंत 
ध्यान कर फिर प्राप्त हवे, तेसा आनंद नहीं हवे, दे- 
सा जानंद्‌ समवानको हषे. तिसके दश्चैन करभी आ- 


समवर्णन-मुमुशुपरकरण । ( २०५) 
नंद प्राप्त होता है. अरूपेसा आनंद राजाको भी नहीं 
होता, जो बाहरते श्रेष्ठ मंत्री होता है, अरु अंतरते सु 
दर खियां होती है, तिनकर भीरेसा आनंद नहीं होता, 
जेसा आनद सम संपन्न पुरुषको होता है. हे रामजी! 
जिस पुरुषको समकी प्राति मई हे, सो वंदना करने यो- 
ग्य है, अरु पूजने योग्य हे; जिसको समकी प्राप्ति भई 
है, तिसको उद्वेग नहीं भवे, अरु टोकहूते उद्रेग नहीं 
पावे, उसकी क्रिया अमृत समान है, अरु वचन भी उ- 
सके अमृतकी नाई मीठे है, नेसे चंद्रमाकी किरन सी- 
तर अरु अमृतशूपहे; सो सबको हदयाराम है, तैसे 
संत जनके वचन दह; जिस पुरुषको समकी प्राप्ति भई 
है, तिस्तकी संगति जव इस जीवको प्राप्त होती है, तव 
सव परम आनंदित होते है. 

हे रामजी ! जैसे बाठक माता पायके आनंदित 
होता हे, तैसे जिसको समकी पापि भई है, तिका सं- 
गकर जीव अधिक आनंदवान होता है. जैसे किसीका 
बाधव मुवा इआ फिर अवि, ओर इसको आनद प्राप्त 
होवे, तिसते भी अधिक आनंद सम संपन्न पुरुषको पा- 
यके होता है. हे रामजी ! ठेसा आद्‌ चक्रवती राज्यके 
पायेते भी तिसको नहीं होता, अरु बिटोकीका राज्य 
पायेते भी नहीं होता. जिसको समकी प्राति भई हे ति- 
सकेश््च॒ मी मित्र हो जाते ह तिसतकर कट भयभीत 


(२०६ ) योगवाशिष् | 
नहीं होता अरु सपका भय भी तिसतको नहीं रहता, सि- 
हका भय भी तिसको नहीं रहता, ओर फिसका भय 
नही रहता;पदा निर्भय शांतरूप रहता है हे रामजी! जो 
कोउ कष्ट आय पराप्त हवे, ओर काठकी अभि आय 
लगे, तो भी सो चायमान नहीं होता, सदा शांति. 
रुप रहते हँ जसे शीतठ चांदनी चद्रमामें स्थित है, 
तेसे जो कषु ्ुभ गृण अरु संपदाहे, सो सब समवानके 
हदयमें आय स्थित होते है. 
हे रामजी! नो पुरुष अध्यातममकादि तापकर नट- 
ता है, तिसको हदयमें समकी प्रपि हवे, तव ताप मिर 
जते है. जेसे तप्त पृथ्वी वषा करके शीतल हेनाती है 
तेसे उसका हदय सीतल हेनाता है. मिसको समकी 
प्राति भई है सो सब क्रियाम आनद रूप है, तिसतको 
` ` ` ताजैसे वज शिराकोबाण 
 , . ` षने समरूपी कवच पहिरा 
हे, तिनको अध्यात्मकादि तापतेध नहीं सकता; वह 
सवेदा शोतटरूप रहताहैः 
है रामजी ! तपस्वी, पंडित, याज्ञिके, धनाद्य सो, 
पूजा! मान करने योग्य है, परंतु भिसको समकी प्राप्ति 
मई हे सो सपे उत्तम है. सो सबको पूजने योग्य है, 
पके मनकी इतति आत्मतत्वको गृहण करती है, अरु 
स्व क्रियामे सोभत है भिस पुरुषको रष्द्‌, स्परोरूप, 


स्मव्णनं-पुमृशुपकरण। (२०७) 
रस, गंध, यह इंद्रियके विषय इष्ट अनिष्टमें राग दोष 
नदीं होता, तिसको शतात्मा कहत है. हे रामजी! नो 
संसारके रमणीय पदा्थमें वध्यमान नहीं होता, अश्‌ 
आत्मार्नद कर पणं हे, तिक्तको शंतिवःन कहते है, वा- 
को संसारके शुभ जग्युम कर मटीनपना नहीं रगत, 
सदा निर्टेष रहता हे. जैसे आकाश सब पदारथते नि- 
ठप है, तेसे शांतिषान सद्‌ निर्टेप रहता हे. हे गमजी! 
एेसा जो पुरुष ह सो इष्ट विषय भा्तिमे हर्षवान होते 
नही; अशृ अनिष्ट विषेकी प्राप्तम शोकवान होते नहीं 
अरु अंतरते सद्‌। शात रहते हँ; उसको कोठ दुःख 
स्पश नहीं करता; अपने भापमे सदा परमार्नदशूप र- 
हता है; जसे सूरयके उद्य हवे अंधकार नष्ट हो नाता 
है; तेसे ांतिके पाये सव दुःख नष्ट हो जाता है, सदा 
निर्विकार रहते | 

है रामजी ! सो पुरुष सव चेष्टा करते ट्ट अति है, 
परंतु सदा निगणरूप है को क्रिया उनको स्प नही 
करती. जसे रमे कमर निष रहता हे, तैसे शति- 
वान सदा निप रहता है. हे रामजी ! जो पुरुष बडे 
रान संपदाको पायकर अर्‌ बडी आपदाको पायकर 
ज्याका त्यों अलग रहता है, सो शांतिवान कहिये. हे 
रामजी ! जो पुरुष शंतिते रहित है, तिसका चित्तक्षण 
क्षण राग दोषकर तपता है; अरु जिसको शंतिकी प्रापि 


(२०८) योगवाशिषह। 
मई है सो अंतर बाहिर शीतठ हे; अरु सदा एकरस 
है, जैसे हिमाटय सदा शीतठ रहता हे, तेसे बह सदा 
सीत रहता है. वाके मुखकी काति बहुत सुंदरहो ना 
ती है, जेसे निष्कटंक चंद्रमा हषे, तेते शंतिवान पु- 
निष्कटंक रहता है. हे रामजी ! निसरको शांति प्रा- 
प्त भई हैः सो प्रम आरनदित हवे परम छामति 
सको प्रप्त हैत है. ज्ञानी इसीको परमपद कहते हँ नि- 
सको परुषां करना है तिस्रको शांतिकी प्रापि करनी 
चाहिये. है शमनी ! जैसे मैने कहा है, तिप्त कम करके 
शांतिका गृहण करो, तब संसार समुद्रके पार पहंचोगे 
इति श्रीयोगवारिष्ठे मुमृकषु प्रकरणे सम निर्प- 
णं नाम अयोदश्चः सगः ॥ १३॥ 





चतुदैश॒ः सगः १४ 


अथ विचार वणेनं. 
` दशिष्ोवाच) है रामजी ! अ विच!रका निषूपण सुन 
जव हदय शद्ध होता है, तब विचार होता है, अर शा- 
छाथ विचारारा वदि तीक्ष्ण होती है. हे रामजी ! अल्ला 
नूपी जो षन है, तिसमें आपदारूपी बेटिकी उप्पत्ति 
होती हे, तिस्तको विचारशपी खड्ग करके काध्गा, तव 
शांत आत्मा हेवेगणा; अर मोहसूपी दृस्ती हसो जी- 


विचारवणनं-पृमुशुपरकरण । (२०९) 
वका हृदय कमखका खंड खंड कर डरता हे अभिप्राय 
यह जो इष्ट अनिष्ट पदार्थं मे राग दोषकर छेदा नाता 
नही जव विचार रूपी सिह प्रगटे तब मोहरूपी हस्ती- 
का नार करे; फिर शांतात्मा होवे. 

हे रामजी ! जिसको कषु सिद्धता प्राप्त हई है, सो 
विचार अरु पुरुषां कर मह है, जो राजा होता है. 
सो प्रथम विचार कर पुरुषाथं करता हे, तिसकर राज्य- 
को प्राप्त होता है. बर, वुदि अरु तेन चतुथं नो पदा- 
थका आगमन, अरु पंचम पदार्थकी प्राति होती है सो 
पां्चोकी प्राति विचारकर होती है. अर्थं यह जो इद्वियो- 
का जीतना; अरु बुद्धि सो आत्मा व्यापिनी, अर 
तेन पदाथैका; आगमन इनकी पराति विचारसों होती 
है. हे रामजी ! निस पुरुषने विचारका आश्रय लि- 
याहे, सो विचारकी ठता करके निसकी वांछा करतेहै 
तिसको पावते तते विचार इसका परम मित्रै. जो 
विचाखान पुरुषे, सो आपदामे मग्र नहीं होता, जैसे 
तुंब जलम इवत नाही, तेसे वह आपदामें इबत नही. 
हे रामजी ! बह विचार संयुक्त जो करताहे, देताह, छ. 
ताह, सो सव क्रिया सिताका कारणरूप होतीहै. धमै 
अर्थ, काम, मोक्ष विचारकी चठता करके सिद होतेह 
विचाररूपी कल्पवृक्षहे, तिसमें जिसका अभ्यास हो- 
ताहे सोह पदारथकी सिदधिको पातहि. 

२.७ 


(२१०) योगवाशिष्। 

हे रामजी ! शुड ब्रह्मका विचार गृहणकर, आत्म- 
ज्ञानको पराप्त होहु; जैसे दीपकसोंकर पदारथका ज्ञान 
होताहेः तेसे पुरुष विचारसों कर सत्य असत्यको जान- 
तादे. असत्यको त्यागकर सत्यकी ओर यतन कियाहैः 
तिनको विचारवान कहतेहै. हे रामजी ! संसाररूपी स- 
मद्रविषे आपदारूपी तरंग चरते, नो विचारान प- 
रुषे, सो संसारके भाव अमावमें कष्टवान नहीं होताहै. 
जो कलु विचार संयुक्त करिया होतीहे. तिसका परिणाम 
सुखहैःनो विचार विन चेष्ट होती तिसकर दुःख प्राप 
होताहे. हे रामजी ! अविचार रूपी कंटक वकषहे, तिसते 
दुःखरूपी कंटक पडे उत्पन्न होतेह; अरु अविचारदूपी 
रातरिहे तिमे ठष्णारूषी पिशाचनी आय विचरतीहै 
जव विचार रूपी सुं उद्य होताहै तब अविचार खूपी 
रात्रिं अर ठष्णाहपी पिशाचनी नष्ट होजातीह. 

हे रामजी हमार यही आशीर्वाद, कि तुम्हारे हद- 
यसो अविचाररूपी रात्रि नष्होहु. विचाररूपी स्यं क- 
रके अविचारित संसार दुःखका नार होता; जसे बा- 
ठक अविचार करके अपनी परछेयाको बता कल्पके 
भयको पाताहे, अरु विचार कियेते मय नष्ट होजाताै, 
तेसे अविचार करके संसार, दुःखको . देताहै, ओर सत- 
शास्रको युक्तिकर विचार कियेते संसार भय नष्टहो 
जाता. दै रामजी ! जहां विचारहै, तहां दुःख नर्दः 


विचारवर्णनं-पुमुशुषकरण। (२११) 
नेसे जहां प्रकाक्ष होताहे तहां अथकार नहीं रहताहै 


हा प्रकाश नही तदा अंधकार रहताहै, तेसे जहां वि- 
चारहे, तहां संसार भय नर्हहि, अरु जहां विचार नहीं 
तहां संस।र भय रहताहे; अरु नहा आत्मविचार हो- 
ताहे, तहां सुखको देनहारे शुभगुण आय स्थित होते 
जसे मानसरोबरमें कमरकी उत्पत्ति होती, तेते वि- 
चारमे शुम गुणकी उत्पत्ति होतीहै. जहां विचार नही 
तहां दुःखका आगमन होति. 

हे रामजी! जो कु अविचारकर क्रिया करतेहै 
सो दुःखका कारण होताहै. जैसे चृहा बिरको खोदके 
मृत्तिका निकासताहे. सो नहां इकटटी होतीहै, तहां बे- 
छिकी उत्पत्ति होती तेसे अविचार कर यह पुरुष 
मृत्तिकारूपी पाप क्रियाको इकट्वी करताहै तिसते आ- 
पदारूपी वेठि उत्पत्र होतीहे,भरु अविचाररूपी घुनका 
खाया सूखा पृक्षे, तिसको सुखरूपी फठ्‌ त्राहतेहै 
तेञ नही निकसतेहँ सो अविचार किंसका नामे, जिस 
करके शुक्रिया नहोके; अरु निसकर शाघ्रानसार 
क्रिया नहोवे, तिसका नाम अषिचारहे. 

हे रामजी! विवेकरूपी राजाह, अरु विचाररूपी 
प्रनाहे जहां विवेकरूपी राजा आताहै, तहां विचार- 
रूपी प्रजा तिनके साथ फिरतीहे, अरु जहां विचारणूपी 
भरना आतीहेतहां विवेकरूपी रानामी आताहै.जो परुष 


(२१२) योगवाशिष्। 

विचार करक संपत्रहे, सो पूजने योग्यहे तिसको सष 
को नमस्कार करतेहँ नेसे दितीयके चंद्रमाको 
सब नमस्कार करते, तेसे विचाखानको स्व 
नमस्कार कसते है. हे रामजी ! हमारे देखत देखत 
अल्प बुदिहर विचारकी दृदताते मोक्षपद्को प्राप्त 
भये ह; ताते विचार सबका परममित्र है. विचारा 
पुरुष अंतर बाहिर शीत रहते है जैसे हिमाय पर्वत 
अंतर बाहिर शीतर रहता है, तैसे बह भी श्चीतछ 
रहता है. देख ! विचार करके एसे पदको प्राप्त होता है. 
जो पद्‌ नित्य है अरु खच्छ हे, अनंत है, परमानंद- 
रूप है, तिसको पायकर तिसके त्यागकी इच्छा होती 
नही, जरे गृहणकी इच्छा नहीं होती है, उनको इष्ट 
अनिष्ट विषे सब समान हः नेसे तरंगके होनेमे अरु 
छीन होनेमं समुद्र समान रहता है, तेसे विवेकी पुर- 
धको इष्ट अनिष्ट विषे समता रहती हे, अरु संसार भ्रम 
मिट जाता हे; आधारा षेयते रहित केवठ अत तच्च 
उसको प्राप्त होता है. | 

हे रामजी ! यह जगत्‌ अपने मनके मोहते उपनता 
है, अर अविचार कर दुःखदायी दिखता हेःजैसे अवि- 
चार करके बालकको वेता भासता है, तैसे इसको न- 
गत्‌ भासता हे; जव व्रह्म विचारकी प्राति होवे, तब 
जगत भ्रम नष्ट हीजावे. है रामजी ! जिसके हृदयमे 


विचारवणनं-पपुशुपरकरण। (२१६) 
विचार होता है, तहां समताकी उत्पत्ति होती है. जैसे 
बीजते अंकुर निकस आता हे तेसे विचारते समता 
होय आती हैः अर विचाखान पुरुष निसकी ओर दे. 
खता है, तिस ओर आनंद दृष्टि आता है दुःख को 
नहीं भासता हे. जेसे सूर्यको अंधकार दृष्टि नदीं आता, 
तेसे विचाखानको दुःख दृष्टे नहीं आता, जहां अवि- 
चार है तहां दुःख है जहां विचार है तहां सुख है, जसे 
अथकारके अभाव हवे बेताट्के भयका अभाव हो जाता 
है तेसे विचार कियेते दुःखका अभाव हो नाता. 

हे रामजी! संसारशूपी दीर्घं रोग है, तिसका नादा 
करनेका विचार बडा ओषध है. जिसको विचारकी प्रापि 
भई हे, तिसके मुखकी कांति उज्वल हो जाती है, जैसे 
पृणमासीके चद्रमाकी उज्चट काति होती है, तेसी 
विचाखानके मुखकी उज्ज काति होती है. हे रा- 
मजी! विरार करके इसको परमपदकी प्रि होती है, 
निस करि अथं सिदि होवे तिसका नाम विचार हे, अ- 
रु जिस करि अनथ सिदि होवे तिसका नाम अविचार है 
अविचार रूपी मदिरा हे; जो इसका पान करता ह 
सो उन्मत्त हो जाता हैःतिसते शुभ विचार कोञ नहीं हो 
आवता शाके अनुसार जो कषु क्रिया हेःसो ताते नहीं 
होती; ताते अविचार करि अथ सिदि नहीं होता. 

हे रामजी! इच्छा रूपी रोगहै, सो विचार रूपी 


(२१४) पोगवाशिष् | 
ओषध करके निदत्त होता हे. जिन पुरुषने विचार हारा 
परमाथ सत्ताका आश्रयलिया हे सो परम शांत हो 
जाता है; अरु हेय उपादेय वद्धि तिसकी नही रहती; 
सथ दृरयको साक्षीमत होकर देखता है; जरु संसारे 
भाव अभाव विषे ग्योका त्यों रहता हे, अरु उदय अ 
स्तते रहित निःसंगरूप है. जेसे समुद्र जठकरि पूर्णं 
विचाखान आतमतच्छ कारि पृणं । 

प विपे परा इवा हस्तके बर करि निकसताहै' तेसे सं 
साररूपी अंव कृपम गिरा हवा, विचारे आश्रय होकर 
विचारवान पुरुष, निकसनेको समथ होता हे 

हे रामजी ! राजाओंकों नो कोठः कष्ट आय प्राप्त 
होता है, तब वह विचार करफे यत्न करते है, तब कष 
निषृत्त हो नाता हैताते त्‌ विचार कर्देख किं 
किसीको कष प्राप्त होता है, सो विचारते मिटता है, 
तुम भी विचारका आश्रय करके सिदिको प्राप्त होहु 
सो विचार इस कर प्राप्त होता है, जो वेद अर वेदात 
के तिद्धांतको श्रवण कर, पाठकर, मे प्रकार विचा- 
रेगा, तब विचारकी चता कर आत्मतत्वको प्राप्त हो- 
वेगा. जेते प्रकाश कर पदार्थका ज्ञान होता है, तैसे ग- 
रु अरु शाखफे वचन कर तच्न्नान होता हे 
कामे अंधको पदारथकी पाति नहीं होती है, तेसे गश 
अरु शाघ्रसों जो विचार शुन्य होवे तिसको आत्मप- 


विचाखर्णनं-पुमुशुपकरण। . (२१५) 


दकी प्राप्ति नहीं होती. है यमजी ! जो विचाररूपी ने्र- 
कर संपन्न है, सोई देखते है; अरु विचाररूपी नेते जो 
रहित हँ सो अंध टै 

हे रामजी ! ठेसा विचार कर, कि मेँ कोनह अर यह 
जगत्‌ कोन हे; अरु इसकी उत्पत्ति कैसी इई हे, अरु 
ठीन कैसे होता है; इस प्रकार संत अरु शाखे अन 
सार विचार कर. सत्यको सत्य जान, अरु असत्यको 
असत्य जान. जिसको असत्य जाना हे, तिस्का व्याग 
कर, अरु सत्यम स्थित होय इसीका नाम विचार हे, इसे 
विचार कर आतमपदकी भ्रानि होतीहे हे रामजी! वि 
चाररूपी दिव्यदृष्टि निसको प्राप्त मई है तिसको सब प- 
दारथका ज्ञान होता है; विचारसों आत्मपदकी प्रापि 
होती है, तिसको पायेते परिपर्णं होता है फिर शम अ- 
शुभ संसारम चखायमान नही होता, ज्यका त्यों रहता 
है, जब ठग प्रारब्ध वेग होता है, तब छग क्षरीरकीचे 
ष्टा होती है; नब ठग अपनी इच्छा हेवे,तव छग शरीरः 
की चेष्ठा करे, बहुरि शरीरको त्याग कर केवल शद 
शूपदहो नाताहैः ताते 

हे रामजी ! बह्यविचारको आश्रय कर, संसार समु- 
रको तर जा. जो कोउ रोगी होता है, सो एता शुदन 
नहीं करता, जेता रुदन विचार रहित परुष करताहै, 
निसको कष्ट प्राप्त होता हे सो भी एता रुदन नहीं कर- 


(२१६ ) योगवारिष । 
ता. हे रामजी! जो परुष विचासते श॒न्य है, तिसको 


सव आपदा आय प्राप्त होती ह, जेसे सव नदी स्वमा 
वसों समुद्रम जय प्रवेश करती है! तेसे अविचारमें सब 
आपदा आय प्रवेश करती है. हे रामजी ! कीचका कीट 
होना सो भटा है, अरु गत्तैका कंटक होना सो भी भला 
है अर आंधरे बिटमें सर्पहोना सो भला, परंतु वि- 
चारते रहित होना सो भटा नही. जो पुरुष विचारते 
रहित है, अर भोगमें दोरता है सो इवान -है. 

हे गमजी ! विचारते रहित पुरुष बडे कष्टक पाता 
है, ताते एकं क्षणहू विचारते रहित नहीं रहना, विचार 
सों ट होकर निर्भय रहना; कि मे कोन हो, अर ह्य 
क्या हे, ठेसा विचार करके सत्यरूप आत्माको ज्ञानक 
र हदेयका त्याग करना. हे रामजी ! जो पुरुष विचारं 
वान है, सो संसार मोगमें नहीं गिर जाता, अर्‌ सत्यमे 
स्थित होता हैः विचार जव स्थिर होता है, तब तिपत 
तच्वन्नान होता है तब तच्छज्ञानते विश्राम होता हैः वि- 
श्रामते चिन्तका उपसम होता है, अर चित्तके उपस- 
मते सब दुःख ना होते है 

इति श्रीयोगवारिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे विचार नि 

रूपणं नाम चतुदेशः सगः ॥ १४॥ 


मुमु्ुप्रकरण । 
पंचदराः सगः १५ 


णीः भौ 


अथ संतोष वणेनं. 


 वरिष्ठोवाच, हे अविचार शघके नाश कर्ता, रामजी ! 
जिस पुरुषको संतोष प्राप्त भया है, सो परम आनंदित 
इवा हे. अरु बिटोकीका ठेव उसको तृणकी नाई 
तुच्छ भा्तता हे. हे रामजी ! जनो आनंद अभृतपान कि- 
येते नदीं होता, ओर जो आनंद तिटोकीके राज्यकरं 
नहीं होता, तेसा आनंद संतोषवानको होता है.हे राम- 
जी ! इच्छारूपी रात्रि है, अरु सो हदयदूपी कमरृको 
सकुचाय देती है; ओर जव संतोष रूपी सुय उदय हो 
ता है, तब इच्छाहपी रात्रिका अमाव हो जाता हे.ने 
से क्षीर समुद्र उज्वखता करके सोमताहै तैसे संतोष- 
बानकी कोति सुशेभित होती हे. 
हे रामजी ! बरिोकीके राजाकी इच्छा निवृत्त 
भई, तव सो ददिद्रीहे, अर जो निधन अर संतोषवा- 
नदे, सो सबका ईधरहै. संतोष तिसकाईं नामहै' श्रवण 
करि-जो अप्राप्त पस्तुकी इच्छा नकरे, अर प्राप्त हो 
इष्ट अनिष्ठमें राग दोष नधर, इसका नाम संतोषे, सं- 
तोष सोई परमपदे. संतोषवान पुरुष सदा आनंद 
रूपहे; अरु आत्मस्ितिसों तृप्तहुवाहै, तिसको ओर 
इच्छा कु नही स्फुरती. अरं संतुष्ठता कर तिसका ह- 
५८ 


(२१८) पोगवारिष। 

द्य प्रफु्ित वाहैः जैसे सूर्यके उदयहुवे सूर्यमसी क- 
मठ प्रफु्टित होताहै, तेसे संतोषवान प्रफुछित होजा- 
ताहे. जो अप्राप्त वस्तुहे तिनकी इच्छा नहीं करता, 
अरजो अनिच्छित पाप्त महे, तिसको यथाराख करम 
करके गृहण करता तिस्तका नाम संतोषवानहं 
प्ण॑मासीका चंद्रमा अमत कर पृणँ होताहै, तैसे संतो- 
षवानका हृदय संतुष्टता करके पणं होता, अर जो सं- 
तोषते रहितह, तिके हदयरूपी वनमें सदा दुःख अरं 
चितारूपी फूट फट उत्पन्न होतेह 

हे रामजी ! जिसका चित्त संतोषते रहितै, तिसको 
नाना प्रकारकी इच्छा समुद्रम नानाप्रकारकं त- 
रंग होतेह तैसे उपनतीहै. संतुष्टा परम आनंदितरै, 
तिसको जगत्‌फे पदारथमे हेयोपादेय वुद्धि नहीं होती 
हे रामजी ! जेसा आनंद संतोषवानको होता, तेसा 
आनंद अषसिदिके देश्यं करके भी नहीं होता. अर्‌ 
अमृतके पान कियते भी नदीं होता संतोषवान्‌ सदा 
शतिरूपहे, ओर सदा निर्भर रहता, इच्छारूपी 
सवेदा उडती थी सो संतोषरूपी वषीकर शांत होगई 
तिस कारणते संतोषवान निमे 

हे रामजी! संतोषवान पुरुष सबको प्यारा खगता है 
जैसे आंबका परिपक्र फट संदर होताहै, अर्‌ सबको 
प्यारा टगताहेःतेसा संतोषवान पुरुष सबको प्यारा रग. 


पाधुसवर्णनं-मुमृधुपकरण। (२१९) 
ताहेःभर स्तुति करने योग्यहैःजिस पुरुषको संतोष पराप्त 
भयाहै, तिसको परमम भयहे. हे रामजी! नहां संतो- 
षहे,तहां इच्छा नहीं रहतीहैःभरं संतोषवान मोगमें दीन 
होकर नहीं रहता, बह उदारात्माहेः सर्वदा आनंदकर 
तृप्त रहताहै. जैसे मेष पवनके आयेते नष होनाताहै, 
तपे संतोषके आयेते इच्छा न्ट होनातीहै, अश जो सं- 
तोषवान पुरुषे; तिसको देवता, ऋषीर्वर, सब नम- 
स्कार करते अर धन्य धन्य कहतेरहै. हे रामजी ! जब 
इस संतोषको धरेगा, तव परम शोभा पवेगा. 

इति श्रीयोगवारिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे संतोष 
निरूपणं नाम पंचदशः सगः ॥ १९५ ॥ 


षोडशाः सगेः १६ 
अथ साधूसंग वणेन. 
वरिष्ठोवाचः है रामजी ! ओर जेते कद दान तीथौ- 
दिक साधनर्हः तिनकर आत्मपदकी प्रापि नहीं होती; 
साधु संगकर आत्मपदकी प्राति होतीहे; साधु संगरूपी 
एक बृक्षहे, तिसका एर आत्मज्ञाने. निस परुषने 
फूटकी इच्छा करीहे, सो अनुमवरूपी फरको पातै 
हे रामजी ! जो परुष आत्मानंदते रहितै, सो सत संग- 
कर आत्मानंदसों पण होतेह, अरु अज्ञान करके जो 





(२२०)  योगवाशिषठ। 

मत्युको पाताहे सो संतके संगते ज्ञान पायकर अमर 
होताहेभरु जो आपदा करके दुःखीहिसो संतके संगकर 
संपदाको पाताहेःआपदारूपी कमटका नाच करनहारा 
सत्संगूपी बफीको वहि, सतसंगसों कर आत्मबडि 
्रा्त होतीहे, तिसकर मृव्युते रहित होतार, आर सब 
दुःखते रहित होताहे; अरु परमानंदको प्राप्त होत 

है रामजी! संतकी संगतिकर इसके हदयमें ज्ञान. 
रूपी दीपक नक्ता है तिसकर अज्ञानरूपी तम नष्ट 
हो जाता है; अर बडे पेश्यैको प्राप्त होता है, बहुरि 
किसी भोग पदारथकी इच्छा नहीं रहती, अर्‌ बोधवा- 
न होता है; सवते उत्तम पदमे विराजता है, जैसे कल्प- 
वक्षके निकट गयेते वांछित फट्की प्रा्ि होती 
तेसे संसार समुद्रके पार उतारन हारे संतनन . . 
धीव्र नोका करके पार रगता है, तैसे संतजन युक्ति 
करके संसार समुद्रते पार करते है अरु मोहरूपी मेघका 
नाच करनहारा संतका संग है सो पवन है जिनको दे- 
हादिक अनात्मसा सरह नष्ट भया है, अरु श॒ड आत्मा 
विषे जाकी सिति हे, तिसकर तपत भये है, बहुरि संसा- 
रके इष्ट अनिष्ते जाकी चछायमान बुदि नहीं होती, 
सदा समता भावम स्थित रहे है; देसे संसार समुद्रके 
पार उतारनेमे फूठ जसे, अरु आपदा रूपी वेणिको न- 


इ समेत नाच करन हीरे है 


साधुसंगव्णनं-मुमुकषुषकरण । (२२१) 


हे रामजी ! संत जन प्रकाशरूप रै; तिनके संगते 
पदारथकी प्राति होती है, अरु जो अपने पुरुषाथरूपी 
नेत्रते हीन हृषे है, सको पदारथकी प्राति नहीं होती 
निन पुरुषने सत्संगका त्याग किया हैः सो नरक रूपी 
अभिमें रकडीकी नाई जगे, अर जिन पुरुषने सत्संग 
किया है, तिनको नरकलूपी अभ्निका नाश करनहारा 
सत्संगरूपी मेष हे. हे रामजी ! सत्स॑गषूपी गंगा हे, जा- 
ने सत्संगरूपी गंगाका स्नान किया, ताको बहुरि तप, 
दान, आदि साधनका प्रयोजन नही; वह सत्संग करके 
परमगतिको प्राप्त होनेका है ताते अवर सव उपाय 
त्याग कर सत्संगको खोजना. जैसे निधंन चितामणि 
आदिक धनको खोनता है तसे मुमृश्च सत्संगको खो 
जता हे, अध्यात्मकादि तीन तापसं जरतां है, तिस- 
को शीत कंरने हारा सत्संग हे. जसे तथी हृहं पथ्वी 
मेघकर शीत होती है, तेसे सत्संगकर हृदय 
शीतर होता है 

हे रामजी ! मोहरूपी वृक्षका नाञ्च करनहाय सत्संग 
रूपं कहाडा है, सत्संग करफे यह प्रुष अविनाक्गी 
पदको प्राप्त होता हे; जिस पदके पायेते जर पाबनेकी 
इच्छा नहीं रहती; एेसा सते उत्तम सत्संग है. जसे 
सब अप्सरानते टक्ष्मी उत्तम ह तेसे सत्संग कन्त बते 
उत्तम ह; ताते अपने कल्याणके निमित्त सत्संग क. 


(२२२)  योगवारिष्ट। 
रना तुमको योग्य है. हे रामजी !-यह जो चारों मोक्षके 
दारपाङ है सो तुञ्चको कहे; जो पुरषने इनके साथ 
प्रीति करी है, सो शीघ्र आत्मपदको प्राप्त होहिगे. ओर 
जो इनकी सेवा नदीं करते, सो मोक्षको प्राप्त नहीं होते, 
है रामजी ! इन चारोमेते एक्‌ नहां आता है, तहां ती- 
नां ओदर आय नाते है जहां समुद्र रहता है तहां सब 
नदी आय जाती ह; तसे जहां सम आता है तहां स॑ 
तोष, विचार, अरं सत्संग ये तीनों जाय नति है जहां 
साधु संगम होता है, तहां संतोष, विचार, अरु समये 
तीनो आय जति है; जहां कस्यवुश्च रहता है तहां सब 
पदारथ आय स्थित होते ह; अरु जहां संतोष आता 
है तां सम, विचार, सत्संग, ये तीनों आय जाते हैँ 
जेसे पणेमासीके चंद्रमामे गण कटा सव इकटी हो 
जाती है, तेसे नहां संतोष आता है तहां ओर तीनो 
आय जाते है, अरु जहां विचार आता है, तहां संतोष, 
उपसम) अर्‌ सत्संग, ये आय रहते है. जेसे शरेष्ठ म॑ 
सों कर राच्य रक्ष्मी आय स्थित होती है, तेसे जहां 
विचार होता है, तहां ओर भी तीनो आते है; ताते, 
मजी ! जहां चारो इकडे होते है तहां परम शरेष्ठ जा- 
ननः ताते हे रामजी ! चा न होहि, तो एकका तो अ- 
कृश्य आश्रय करना; जं एक अवेगा, तब चारों आय 


साधृतंगवणनं-मुमुशुपकरण। ` (२२३) 
स्थित होगे. मोक्षकी प्राति होनेके यह चार परम साध- 
न ह ओर उपायसां मुक्ति होनेकी नहीं. 

शेक 

संतोषः परमो छामः सत्संगः परमं धनं। 

विचारः परमं जञानं रामश्च परमं सुखं॥ १॥ 

हे रामजी ! यह परम कल्याण कत्तौ;सो इन चारो करि 
संपत्न हे, तिसकी ब्रह्मादिक स्त॒ति करते है; ताते दंतको 
दंत रगाय इनका आश्रय करके मनको व कर ले. 

है रामजी ! मनरूपी हस्ती विचाररूषी अंकुर क- 
रके वश्च होता है, अरु मनरूपी वनमें वासनारूपी नदी 
चलती हे, तिसके शुम अशुम दो किनारे है, अर पुरु 
पाथं करना यह है- कि अङ्ुभकी ओरते रोकके शुभी 
ओर चरावना; जब अंतमुख आत्माके सन्मुख दृतच्तिका 
प्रवाह होवेगा, तव त्‌ परमपदको प्राप्त होवेगा, हे रा- 
मजी ! प्रथम तो परषां करना यही हे कि अविचार- 
रूपी उँचाईको दर करना; जब अविचार रूपी बेट दर 
होवेगा, तब आपी प्रवाह चरेगा.हे रामजी ! सयक 
ओर जो प्रवाह चलता हे, सो वंधनका कारण है जब 
आत्माकी ओर अंतमुख प्रवाह होवे, तव मोक्षका का- 
रण होय जाथ; जगे जो तेरी इच्छाहोवे सो कर, 

इति श्रीयोगवारिष्ठे मुमुक्षु धरकरणे साधु संग 

निरूपणं नाम षोडशः समः ॥ १॥ 


योगदाशिष्ठ । 
सप्तदशः सगः १५ 


अथ षट्‌ प्रकरण वणेन. 

वरिष्ठोवाच, हे रामजी ! यह मेरे वचन हँ सो परम पा- 
वन दै; जो विचारान शुड अधिकारी है, तिसको यह 
वचन परम बोधका कारण ह; जो पुरुष शु पात्र हे, 
सो यह बचनको पायके सोभत हे, ओर बचनहू उन- 
को पायके शोमा पाते है, नेमे मेघके अभावते शरद्‌. 
काटमें चंद्रमा अरु आकार सोभते है तैसे शड पामे 
यह्‌ वचन शोभते हँ अरु जिन्नासु निम वचनकी म- 
हिमा सुनके प्रसन्न होता हे 

है रामजी ! तुम परम पात्र हो, अरु मेरे वचन पर- 
म उत्तम रहै; यह महा रामायण मोक्षोपायक शाश्च है, 
आत्मबोधका परम कारण हे, अर परम पावन वाक्यकी 
सिता हेः अरं युक्ति युक्तार्थं वाक्य हे; अरु नानाभका- 
रके दृष्टांत कहे दँ जिनके बहुत जनूमके पुण्य जाय इ 
कटे होते है, तिनको कस्पदृक्ष मिटता हेः सो फट क- 
र श्चकं पडता है; तव तिनको यह शाख श्रवण होता 
हे; अर्‌ नीचको इनका श्रवण प्राप्त नहीं होता है, उ- 
सकी वृत्ति इनके श्रवणमें नहीं आती हे, जेसे धमीत्मां 
राजाकी इच्छा न्याय शाके श्रवणमें होती हे, अरु जो 
पापात्मा राना है, तिसकी इच्छा नहीं होती हे रामजी! 


प्ट्भकरणवणन-मुमुशषुप्रकरण । (२२५) 
तेसे पुण्यवानकी इच्छा इसके श्रवणमें होती हे; अर्‌ 
जधमकी इच्छा नदीं होती; जो कोई मोक्षोपायक इस 
रामायणका अध्ययन करेगा, अथवा निष्काम संतके 
मुखते श्रदायुक्त श्रवण करेगा अरु आदिते टेकर अंत 
पर्थत एकत्र भाव होकर विचारेगा, तब तिसका संसार 
भ्रम निवृत्त हो जवेगा. जेसे जेवीके जाननेते सर्पका 
भ्रम दृर हो नाता है, तैसे अदैतात्मतच्के जाननेते 
तिसका संसार भरम नष्ट हो नविगा. सो. 

इस मोक्षोपायक शाच्के वत्तिस सहस्र शोक है, 
अरु षट प्रकरणे 

प्रथम वैराग्य प्रकरण हे, सो वैराग्यका परम कारण 
ह. हे रामजी ! मरुथलमें ब्रक्ष नहीं होता, परंतु बडी 
वषा होवे तब तहां वृक्ष होता है; तेसे अज्ञानीका हृदय 
मरुथरकी नाई हे, तिसमे वेराग्यद्ूपी ब्ृक्ष नहीं होत।, 
परंतु यह शाखषूपी जो डी वषा होवे, तिसकर वेराग्य- 
रूपी वृक्ष उत्पन्न होता है तिनके एक सहस्र पांचसो 
छक दहै तिनके अतरः, 

मुमुक्षु व्यवहार भ्रकरण है, तिसमें परम निम व- 
चन है. तिस करके मीन मणि इहं ताका मार्जन किये 
ते उन्वट हो आती है; तेसे यह वचनते ममक्षका हद- 
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य निर्मट होता हेः अरु विचारके बते आत्मपद पा- 
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(२२६ ) योगवाशिष् । 

नेको समर्थं होता है. तिस्के एक सहस्र शरक हैः ति- 
नके अन॑तरः 

उत्पत्ति प्रकरणहे, तिके पंच सहस्र शोक, ति- 
समे बडी सुंद्र कथा दृष्टांत सहित कदी, जिस विचा- 
रते जगत्‌का सत्यता भाव मनते चायमान रहताहै, 
अर्थं यहं जो जगत्‌का अत्यंत अभाव जान परताहै.हे 
रामजी ! यह नगतूमे जो मनुष्य, देवता, दैत्य, पर्वत, 
नदी, आदि खगंटोक पृथ्वी, जप, तेज) वायु, आकार, 
आदि सथावर जंगम भापताहै सो अज्ञान करके 
अरु इसकी उत्पत्ति केसे ईहे; जेसे जेवररमिं सपं हो- 
ताहे अरु छीपमे रूपा होता, अर सूर्यके किरनमें नर 
दिखतारैः भकारे तरुवर दिखताहे; ओर नेसे द्‌- 
सरा चंद्रमा दीखताहै, जैसे गंधव नगर भासते, मनो- 
राजकी छष्टि भासती; अरु संकल्पपुर होताहै, अर 
सुवर्णे भूषण होतहे; समुद्रम तरंग होताहे; आका- 
शभे नीखता दिखतीह; जसे नोकामें बैठते किनारेके 
वक्ष पवेत चछते दृष्टि भते, अरु बाद्रके चेते च 
द्मा धावता दिखताहे, ओर थंममें पतरी भासती, 
भविष्यत्‌ नगरते आदि ठेकर असत्य पदारथ जैसे स्य 
भासते, तेसे सव जगत्‌ आकाशरूपहै, अज्ञान करके 
अथकार मासताहे सो अज्ञान करके उत्पति देखतीहै, 
अरं ज्ञान करके छीन होनाताहे. नेसे निद्रामें स्वप्र 


पटपकरणवर्णनं-मुमुुप्रकरण । (२२७) 
सृष्टिक उप्पत्ति होतीहै, अरु जागेते निवत्त होनातीहै 
तेसे अविदया करके जगत्‌की उत्पत्ति होतीहेः अशु स- 
म्यक्‌ ज्ञान करके निवृत्त होजातादहे; सो अविया ककु 
वस्तुहू नही, सर्व ब्रह्म चिदाकाशरूपहे; सो शदहे, अ- 
नतह, परमानंद स्वरूपैः तिसमें न जगत उपनता 
न ठीन होताहै, ज्योकी त्यों आत्मसत्ता अपने आपं 
विषे स्थितेः तिमे जगव्‌ ेसाहे जसे भीतमे 
चित्र होता नेसे थंममें पुतरियां होती, अर्‌ हवे बिना 
भासती, तेसे यह ष्टि मनमें रदीहेः बास्तवते कलु 
बनी नहीं सब आकाश रूपे; जव चित्त संवेदन स्पंद्‌ 
रूप होताहे, तब नाना प्रकारका जगत्‌ होयके मास- 
ताहे, अरु जब निष्पद होताहे त जगत्‌ मिट नाताह 
इस प्रकार जगत्‌की उत्पत्ति कीरै. तिसके अनंतर, 

सिति भरकरणतिसमे नगत्‌की स्थिति कदीहनेसे 
इद्रका धनुष आकाडरूपदहे, ओर अविचार करके रग- 
सहित भासताहेः जैसे सय॑की किरणोमे न भासताहै, 
जेसे नेवरीमें सपं भासताहे सो सव सम्यग्दृष्टि करके 
निवत्त होताहै, तेसे अन्नान करके जगत्‌की प्रतीति 
होतीहै, सो मनोरान करके जगत्‌ रच छेताहे, सो कषु 
उत्पत्र हवा नदहीदैः तैसे यह जगत्‌ संकस्पमाञरहै, जब 
छग मनोराजहै, तब ठग वह नगर दोताहे; जब मनो- 
राजका अभाव इवा, तव नगरका अभाव होनाताहः 


(२२८ ) योगवाशेषठ । 

जवटठग अयान होताहे; तबरग जगत्‌की उत्यत्तिहो. 
तीह; जव संकल्पका कय हवा तब जगत्‌का अभाव 
होनाताहैः जैसे इद्र, ्रह्यके प्रहरी दर सृष्टि संकल्प 
करके स्थित मईतेसेयह नगतभीहै, कोड पदारथ अथ. 
खूप नही. है रामजी ! इस प्रकार स्थिति प्रकरण काहे; 
तिसके तीन सहस्र शोक; तिसके विचार करके नग 

त्की सत्यता जात रहतीहे; तिसके अन॑तर, 
उपसम प्रकरणहे; तिसके पंच सहस्र शोक, ति- 
सके विचारेते अहंतत्वदिकं वासना छीन होनातीहै 
जसे स्वपरेते नागेते षासना नात रहतीहे, तैसे विचार 
कियते अर्हतादिक वासना छीन होती जातीहे, काहिते 
किं उसके निश्चयम जगत्‌ नहीं रहता; जैसे एक पु- 
रुष सोयाहे, तिसको स्वपे नगत भासताहै, जौर उ- 
से निकट जो जागृत पुरुषैः तिसको स्वभरका ज- 
गत्‌ आकाश्रूपहेः जवं आकारारूप हवा तब वा- 
सना केसे रहे; जब वासना नष्ट भई, तव . मनका 
उपसम हो जाता है, तव देखने मात्र उसकी सब चेष्ठा 
होती है, ओर इसके मनम अथैरूप इच्छा नही होती. 
जसे अधिी मूतं देखने मात्र होती है, अथौकार नही 
होती, तसे उसकी चेष्ठा होती है.हे रामजी ! नब मनते 
इच्छा नष्ट होती है त्र मन भी निर्वाण होनाता है 
जेसे तेठते रहित दीपक निर्वाण होता है, तेते इच्छते | 


षटूमकरणवणनं-मुमक्ुपकरण। (२२९) 
रहित मन निर्वाण होता है इस प्रकार उपसम प्रकरण 
ह; तिसके अनंतर, 

निवांण प्रकरण है; जो शेष है. तिस्षमे परम निर्वाण 
वचन कहे है; अज्ञान करके चित्त अरु चित्तका संव॑ध 
है सो विचार फियेते निर्वाण हो जाता है, जैसे शरद 
कालम मेके अभावते शु आकार होता हे, तेसेपु- 
रुष विचार करके निम॑र होता है.हे रामजी ! अहंकार 
रुपी पिशाच हे, सो विचार करके नष्ट होता है; नेती 
कट इच्छा स्फ़्ि है, सो निर्वाण हो जाती है, जेसे प- 
त्थरकी शिखा फुरनेते रहित होती हे तेसे ्ञानवान 
इच्छाते रहित होता है; तब जेती कछ जगत्‌की यात्रा 
है, सो इसको होय चुकती हे; जो कट करना हसो कर 
चुकता हे.हे रामजी! शरीर होतेह बह पुरुष अशरीरी हो 
जाता हे, अरु नाना प्रकारका जगत्‌ उसको नहीं भास- 
ता. जगत्‌की नेतोते वह रहित होता हे, अहंतक्वादिक 
तमहूप जगत्‌ तिसको नही भासता है जैसे सूर्यको अं- 
धकार दृष्टि नही आवता, तेसे उसको नगत्‌ दृष्ठं नही 
आता, अरु एसे वड पदको प्राप्त होता है, जैसे समे 
पवेतके किसी कोनमे कमट होता है, तिसके उपर 
भोंरा स्थित रहते है, तेसे ब्रह्याके किसी कोनपै जगत्‌ 
तुषारशूप है, अरु जीव रूपी मेरि तिसपर स्थित है, बहं 
परुष आचित्य चिनमात्र ह रूप, अवटोकनः, मन, ति- 


(२३०) योगवाशिष् | 
सका आकाशरूप हो जाता है. तिस पदको वह पराप्त 
होता हेजिस पदकी योग्य उपमा कहनेको ब्रह्माविष्णु, 
शद्र समथ नही ेसे जत॒पमतके सद्र कोऽ नहीं है. 
इति श्रीयोगवारिष्ठे मुमूक्षु प्रकरणे षट्‌ प्रकरण 
विवरणं नाम सप्तदशःसैः ॥ १७ ॥ 


अषशटादश्चःसगंः ३८. 


अथ र्तं वणेन. 


वरिष्ठोवाचः हे रामजी ! यह परम उत्तम वाक्य 
उसको विचारनदहारा उत्तम पदको प्राप्त होता है, 
उत्तम खेतमं उत्तम बीज बोयेते उत्तम फटकी उत्पत्ति 
होती है, तेसे इसको विचारनहारा उत्तम पदको घ्रात्त 
होता है; यह वाक्य कैसे हे जो युक्ति पवक वाक्य. ओर 
यक्तिते रहित ऋषि वाक्य भी होहि, तो तिनका त्याग 
करिये; भोर युक्ति पुवैक बाक्यका अंगीकार करिये, 

हे रामजी ! जो ब्रह्मे वचन युक्तिते रहित होहि, 
तव तिनको मी सूखे ठणकी नाई स्याग करियि, अरु बा- 
टकके वचन युक्ति पूवक होदि, तो तिनका अंगीकार 
करिये; आओ पिताके कृपका खारा नछ हो, तो उसका 
त्याग करिये, ओर निकट मिष्ठ जलका कृप होवे, तव 


क क तसे 


तिसका पान करिये; तसे बडे अर छोटेका विचार न 


इटं तवरणन-ममु्ुभकरण । (२३१ ) 

करिये; युक्त पूवक वचनका अंगीकार करना. हे रामजी) 
मेरे वचन सब युक्ति पर्वक हे. अरु बोधके परम कारण है, 
जो पुरुष एकाग्र होयके इस शाख्रको आदिते अंत प- 
यत पटे, अथवा पंडित सों श्रवण करके विचारे, तब ति- 
सकी वुद्धि संस्कारित होवे. ` 

प्रथम वैराग्य प्रकरणको विचरेगा, तव वैराग्य उ- 
पनेगा; जेते कट जगत्‌के रमणीय भोग पदां ह, ति- 
सको निरस जानेगा, अर किसी पदारथकी वांछा न 
करेगा; जव भोगमें वैराग्य होता है, तव शातिरूप 
आत्मतत्वं प्रतीति होती हैः जव विचार करके बुदि 
संस्कारित होवेगी, तव शाका सिदत वृद्िमें आ- 
य स्थित होवेगा; ओर संसारके विकार रहित बृडि नि- 
मर होवेगी. जसे शरत्‌ काटमें बाद्रके अमाव हृषेते 
आकाश सब ओरते स्वच्छ होता है, तेसे वृद निमैछ 
होवेगी; बहुरि आधिव्याधिकी पीडा उसको न होवेगी, 
हे रामजी ! ज्यों ज्यों विचार घट होवेगा, त्यों त्यों शंता- 
त्मा होवेगा; ताते जेते ककु संसारके यत्न है तिनका 
त्याग कर इस शाको वारंवार विचरते चैतन्य सत्ता 
उदय होवेगी, त्यों त्यों छोभ मोहादिक विकारकी सत्ता 
नष्ट होवेग. ज्य ज्यों स्यं उदय होता हे, त्यों त्यों अं 
धकार नष्ट होता ह; तेसे विकार न्ट होवेगा तब तिस 
पद्की प्रापि होवेगी. जिसके पायेते संसारके क्षोभ मिट 


(२६३२ ) योगवाशिष् । 

नार्य, जेसे शरदकाटमेंमेध नष्ट हो जाता है, तैसे 
संसारके क्षोभ मिट जाते हैँ 

हे रामजी ! ज्ञानवान पुरुषको संसारके राग दोष 
बधि नहीं सकते. जैसे जिस परुषने कवच पहिरा होय, 
तिस्तको बाण वेध नहीं सकते; उसको भोगकीं इच्छा 
नहीं रहती, जब विषय मोग वियमान जयरहे, तब ति- 
नको विषयमूत जानके वदि गृहण नहीं करती. अथं 
जानकर बाहर नही निकसती; अंतर आत्मामेहं स्थित 
रहती हे, पतिव्रता खरी अपने अंतःपुरते बाहर नही 
निकक्षती तेसे ताकी बि अतस्ते बाहर नहीं निकसती 
हे रामजी ! बाहरते तो वह भी प्रकतिजन्यकी नाई शष्ट 
जति हं नो कलर अनिच्छित प्राप्त होते हे ति्षको भ 
गतता हवा शष्ट जाता हे; ओर अतरते उसका राग 
दोष न॒ही फरता 

हे रामजी ! जेता कल्क नगत्‌की उत्पत्ति परठ्यका 
क्षोभ है, सो ज्ञानवानको नष्ट नहीं कर सकता, जेसे 
चित्रकी वेटिको आंधी चटाय नहीं सकती, तसे उस- 
को जगत्‌का द्‌ःख चरखय नहीं सकता, अर संसारकीं 
ओरते नड हो नाता है. वृक्षकी नाई गंभीर हो जाता 
हे, अर्‌ पवतकी नाई स्थिर हौ नाता हे, अर्‌ च॑द्रमाकी 
नाई शीतट हो जाता है. हे रामजी ! सो जत्मन्ञान क- 
रक एेसे पदको प्राप्तः होता हे, जिसके पायेते ओर कषु 


हष्ातवर्णनं-मुमक्षपकरण। (२६३) 
पाने योग्य नहीं रहता,आत्मन्नानका कारण यह मोक्षो- 
पाय शाख हे जामे नाना प्रकारके ्ष्टत कहे है. जो 
वस्त॒ अपरिछिनन होवे, अरु देखनेमे न आइ होड, ति 
सका न्याय देखनेमे होवे; तिसको विधिपवंक समुञ्चावे 
उसका नाम दष्टंत है. हे रामजी ! यह जगत्‌ कायं का- 
रणरूप है, अरु आत्मा जगत की एकता केसे होवे; ताते 
जो मेँ दृष्टां कहोगा, तिस्तका एक अग्र अगीकार क- 
रना सब देशकर अमीकार नहीं करना हे रामजी ! कायं 
कारणकी कर्पना मूर्खने करी हः तिसको निषेधने नि 
मित्त मेँ सप्र द्टांत कों हो, सो समुञ्नेते तेरे मनका 
संशाय नष्ट हो जवेगा. दग अरु च्यका भेद मूसको 
भासता है; तिसके द्र करनेके अथं स्वप्र दष्टा त करहोगा, 
तिस्फे विचारने करि मिथ्या विभाग कल्पनाका अभाव 
होता है. हे रामजी ! ठेसी कट्पनाका नाकच कत्तौ यह 
मेरा मोक्ष उपाय शाख हे; जो पुक्टष आदिते अंत परयत 
विचारेगा सो संस्कार हेवेगा. जो पद पदाथेको जानने 
हारा हवे, अरु इसको बारवार विचारे, तब तिसका दृश्य 
भ्रम नार पपे, इस शाश्चके विचार विषे वर किसी 
तीर्थ, तप, दान आदिककी अपेक्षा नही; जहां स्थान 
होवे तहां बैठे जेसा भोजन गृह विषे हवे तेसा करे; अर्‌ 
वारवार इसका विचार करे; तब अज्ञान न्ट होने, 
अङ आत्मपद्की प्राप्ति हवे. है रामजी ! यह शाख भ्र- 


(२६४) योग्वाशिष्ठ। 

काररूप है जसे अंधकार विषे पदार्थं नहीं दिखता, 
अरु दीपकके प्रकारा करि चक्षु सहित देखता ह, तैसे 
शाखरूपी दीपक विचाररूपी नेचरसदहित होवे. तव आः 
त्मपद्की प्राति होवे. 

है रामजी ! आत्मज्ञान, विचार विना ब्र शापकरि 
प्राप्त नहीं होता; नव विचार करि चठ अभ्यास करिये, 
तब प्राप्त होता. ताते मोक्ष उपाय जो परम पावन 
शा, तिसके विचारते जगत्‌ भरम नष्ट होनविगा. न- 
गत्‌के देखते देखते जगत्‌ भाव मिट नावेगा जैसे स- 
पकी मूर्ति छिखी होती, अरु अविचार करके तिसते 
भय पाताहे; जब विचार करि देखिये तव सर्पं म 
मिटजनाताहै; सो सपैका आकार दृष्टि आताहै, परंतु उ- 
सका मय मिट जाता; तेसे यह नगव्‌ भरम विचारं 
कथिते न्ट होनाताहेः अर जन्म मरनका भय नहीं र 
हता. है रामजी! जन्म मरनका भयभी वडा दुःखैः 
परंतु इस शाच्रके विचारते नष्ट होनाताहै. निन्होनि 
इसका विचार त्यागाहे सो माताके गर्भ विषे कीट हो- 
वेगे; अरु कष्टते नहीं द्ग. अर विचारान पुरुष आ- 
त्मपदको प्राप्त हवेगा; अरु जो श्रेष्ठज्ञानी अनंत ति- 
सको अपना रूप भासताहै, कोड पदार्थं आत्माते भित्र 
नदीं भासता; जसे जिसको नटका ज्ञान इवाहै, ति- 
सको ठहरी आवतं सब नछरूपही भासताह, तैसे ज्ञा 


हष्तवर्णनं-मुमुभकरण । (२३५) 


नवानको सब आत्मरूप भासतादै. अर्‌ इद्ियष्के इष्ठ 
अनिष्टकी प्रातिमे इच्छा दोष नहीं करता, सदा, एक 
रस मनके संकल्पते रहित शांतरूप होतहि. जेसे मंद 
राचट पवैतके निकेते क्षीर सम॒द्र शांतिको प्राप्त भया, 
तसे संकल्प विकल्प रहित यह परुष शांतिरूप 
हे रामजी ! ओर नो तेन होताहै, सो दाहक होताहै 
परंतु ज्ञानरूपी तेन निस घट विषे उदय होताहैः 
शीतर शंतिरूप होताहै, बहुरि तिस विषे संसारकावि 
कार कोञ नहीं रहता. जैसे कटियग बिष दिखावा 
तारा उदयहोताहैःसो कटियुगके अमाव हवे नहीं उद्य 
होता, तेसे ज्ञानवानके चित्तमें विकार उत्पन्न नहीं होता, 
हे रामजी ! संसार भरम आत्माके पमादकरि उत्पन्न 
होताहे, सो आत्मज्ञानके प्त भये यत्नविना शंत हो 
जाताहै. फूट पत्र काटनेमे मी कदु यतर होताहे; परंतु 
आत्मके पावनेमें कट यत्र नहीं होता; काहेते कि बो- 
धष्ूपी बोधी करके जनानताहै. है रामजी ! जो जानने 
मात्र ज्ञान स्वरूपहै, तिसमें स्थित होनेका क्या यत्नैः 
आत्मा शुड अदरेतरूपहै, अरु जगत्‌ रम माब्रहे. जो 
पर्वे अपर विचार कियेते जिसकी सत्यता न पाहये ति 
सको भ्रम मात्र जानिये, अरु पव अपर विचार कियते 
सत्यहोवे तिका शूप जानिये; सो इस जगतका स- 


भक 


त्यता आदि अंत विषे नरीह, तति स्वमववहै; जैसे स्वप 


(२३६) यावा । 

आदि अंतमे कठ है नहीं तेते जाय्रत भी आदि अंतमे 
नहह; ताते जाग्रत स्वभ दोनों तुल्यैः 

है रामजी! यह वत्तौ बाटक भी जानताहै, कि आदि 
अंतमे निसकी सत्यता न पाये, सो स्वभवतहै, जो 
आदि भी नहोवे अरु अंतभी नरै; तिसको मध्यमे भी 
जसत्य जानिये; तिस विषे यह ृष्टंत कहै संकल्प 
परीवत, ध्यान नगरकी नाई स्वर पुरीकी नाई, बर 
शाप करके नो उपनताहै तिसकी नाई, ओषधीते उ. 
पजकी नाई; इस पदारथकी सत्यता न आदि होतीहै, 
न अतर शतीहै अरु मध्यमे जो मासताहै सोमी धम 
मात्र. तेसे यह नगत्‌ अकारणदै, अर कायं, कारण 
भाव संवधमे भासताहै तो कायं कारण जगत्‌ भयः, 
भरु आत्मसत्ता अकारणहेः जगत्‌ साकारः अर 
आत्मा निराकार. 

ईस जगतरका दृष्टात जो आत्मा विषेदेओंगा ति- 
सका तुम एक अं ग्रहण करना. जसे स्वप्रकी ष्ठिः 
होती है, तिसका पूर्वं अपर माव आत्मतत्व विषे मिलता 
है, कोहेते, कि अकारण है, अरु मध्य भावका दत 
नही मिरुता, काहेते कि उपमेय अकारण हतो 
तिसका इस समान दृष्टं कैसे हषे! ताते अपने बो- 
धके अथे दृष्टता एक अं गृहण करना, है रामजी! 
जो विचाखान पुरुषं है सो गुरु अर शाखे श्रवण. 


इटंतवणेनं-मुमभुपरकरण । = ( २३७) 
करके सुखबोधके अथं टृष्टांतका एक अंश गृहण करते 
है. हे रामजी ! तिसको आत्मतच्छकी प्राप्ति होती है 
काहिते कि साराहक होते द; अशू जो अपने. बोधके 
अथं दृष्टांतका एक अंश गृहण नहीं करते, अरु बाद 
कसते हँ तिसको आत्मतच्वकी प्राति नहीं होती; ताते 
टृष्ठातका एक अंश ग्रहण करना, सवं भाव करके दष्ट 
तको नहीं मिरावना अर पथक्को देखि करि तकं नहीं 
करना, एक अंश दृ्टांतका आत्मबोधके निमित्त सारः 
भृत ग्रहण करना. जैसे अंधकारमें पदाथं परा होवे, सो 
दीपकके प्रकार्च सों देख ठेना, जो दीपके साथ भ- 
योजन हे, ओर रेसे नहीं कहना कि दीपक किंसकाहै 
अर तेट वाती केसा है अर किंस स्थानका है, दीपक- 
का प्रकाश ही अंगीकार करना, तैसे एक अंश द्टंतका 
आत्मबोधके निमित्त अगीकार करना, 

हे रमनी ! जिस करि वाक्य अथं सिदिन हवे, ति~ 
पका त्याग करना; कि वचन अनुभवको भ्रगट करे ति~. 
सका अंमीकार करना. जो पुरुष अपने बोधके निमित्त 
वंचनको गृहण करता हे सोई श्रेष्ठ है, अरु जो वादके 
निमित्त गृहण करता है सो चोगचृच ह; वह अथैको सिद 
नहीं करता; जो कोड अभिमानको रेकरि कहताहै, 
सो हस्तीकी नाई शिरपर माटी डरता है, तिसका अर्थं 


क र हि 


सिद नहीं होता, अरु जो अपने बोधके निमित्त वच- 


( २३८ ) योगवारिष् | 

नको गृहण करता है, अरु विचार करि तिसका अभ्या- 
स करता है, तब बह आत्मा शतिको पाता हे. हे राम- 
जी ! आत्मपद पावने निमित्त अवद्यमेव अभ्यास चः 
हिता है; जब सम, विचार, संतोष, अरु संतसमागम 
करि बोधकी प्राति हवे, तब परमपदको पाता है. 

हे रामजी ! निका दृ्टांत कहता है, सो एकदेश 
ठेकरि कहता है, सर्वं मुख कहने करि अ्खंडताका 
अमाव होय जाता है; अरु जो सवे मुख दृ्टांत मुखको 
जानिये, सो सत्यरूप होता है एसे तो नदी. आत्मा स- 
त्यरूप हे, कार्यं कारणते रहित श्रुड चैतन्य है; तिस 
छिखाबने निमित्त कायं कारण जगत्रका दृ्टांत केत 
दीनिये, यह जगवका नो च्ठांत कहता हे सो एक अश 
छइ कहता है; अरु बृदधिमान भी दृष्टा तके एक अंशको 
ग्रहण करते दै. जो शरेष्ठ पुरुष हँ सो अपने बोधके निमि- 
त सारको गृहण करते है, अरु जिज्ञाुको भी यही च- 
हिता है, फि अपने बोधके निमित्त सारफी गहण करे 
अरु वाद न करे. जैसे क्षार्थी चाव पाकं आय 
प्राप्त होवहि, तब भोजन करनेका प्रयोजन है, अरु उ- 
सकी उत्पत्ति अर्‌ स्थितिका वाद्‌ करना व्यथं हे 

हे रामजी ! वाक्य सोई है जो अनमवको प्रगट करे 
अरु जो अन॒भवको प्रगट न करे तिसका त्याग करना; 
जो रीका वाक्य. होवे अरु आत्म अनुभवको प्रत्यक्ष 


हषटातवणेनं-ुमुभुभकरण ! (२३९) 
करे तिसका गृहण करना; अरु परम गरु वेद वाक्य 
होवे ओर अन॒मवको प्रगट न केरे तिसका त्याग 
करना. जबट्ग विश्रामको नहीं पाया, तव छग वि 
चार कतव्य हे; विश्रामका नाम त॒थेपद हेः जव विश्रा- 
मकी प्राति भइ तव अक्षय शति होती हे.हे रामजी! 
जो तुयोपद्‌ संयुक्त पुरुष हे, तिसका श्रुति स्मरति, उक्त 
कममहूके करनेकरि प्रयोनन सिद कष्ठ नहीं होता अर्‌ 
न करनेकरि कटु पाप नहीं होता, सदेह होवे, भावे वि 
देह हवे, शहस्थ होवे भवे विरक्त होवे, तिसको कतव्य 
कञचु नहीं वह पुरुष संसार समुद्रते पार हवा है 

हे रामजी ! उपमेयको उपमा कार जानता हे, सो 
एकं अंशको ग्रहण करि जानता हे तब बोधकी प्राप्ति 
होती हैः अरु जो बोधते रहित है, सो मुक्तिको पराप्त नहीं 
हीता, बह व्यथं वादं करता है. हे रामजी ! शद खङूप 
आत्मसत्ता जिसके धघटविषे विराजमान है, तिसको 
त्याग करि अवर विकल्प उटठावता है सो चोगच॑च्‌ है 
अरु मृखं है 
हे रामजी ! जो अथं प्रत्यक्ष हैः सो प्रमाण मानने 
योग्य हे; ओर जो अनमान, अथौपत्ति, आदि प्रमाण 
सों तिसकी सत्ता प्रत्यक्ष करि होती हे. जैसे सब नदी 
का अधिष्ठान समुद्र है, तेसे सव प्रमाण हूका अधिष्ठान 
प्रत्यक्ष प्रमाण हैः सो प्रत्यक्ष या हेः सो श्रवण करहु. 


(२९४०) योगवाशिष् । 
रामजी! चक्षरूपी ज्ञान संमत संवेदन हे, तिस चक्ष 
करके विमान होता हे, तिसका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण 
है, तिन प्रमाण दको विषय करने हारा जीव है; अपने 
वास्तव स्वरूपके अज्ञानकरि अनात्मारूपी च्ड्य बनी 
ह, तिस विषे अहंकृति करके अभिमान भया है. अमि 
मान सब दय है ताते हेयो पादेय वुद्धि भई है, अरं 
राग दोष करके परा जटता हःभापको कत्त मानि करि 
बहिमुख हवा भटकता है 

हे रामजी! जब विचार करके संवेदन अंतमसी होवे 
तब आत्मपद पर्यक्ष होता हे, अर्‌ निज भावको प्राप्त 
होता है, परिष्ित्र भाव नहीं रहता; शद शतिको प्राप 
होता हे.जेमे स्वप्रेते नागते स्वप्रका शरीर अरु द्य भम 
नष्ट होजाता है, तेसे आत्माके प्रत्यक्ष हवेते सब भ्रम 
मिट जाता हैः अरु शद आत्मसत्ता भासती है.ह रामजी 
यह जो द्य अरु चा हैः सो मि्याहेःनो ष्टाहैसो 
द्डय होता है, जरु जो चयहेसो चछा होता है, सो 
यह भ्रम मिथ्या आकार शूप हे.जेसे पवनम स्पंद्‌ शक्ति 
रहती है, तेसे आत्मामें संवेदन रहती है. जब संवेदन 
स्पंदषूप होती हे, तब द्दयरूप होयके स्थित होती है 
जसे स्वपनमे अन॒मव सत्ता स्टयशूप होयके सित होती 
ह, तेसे यह च्य है; ताते सब आत्मसत्ता है, ठेसे वि- 
चीर करि आत्मपदको प्राप्त होवहु. अरु जो एेसे वि 


इ्टंतवरणनं -ुमुशुभकरणः। (२४१ ) 
चार करके आत्म पदको प्राप्त न होय सको, तब अह 
कार जो उल्टेख फुरता ह तिसका अभाव करो, पा 
जो शेष रहेगा सो शुड बोध आत्मसत्ता है. जब शृ 
बोधको तुम प्राप्त होहुगे, तव एेसे चेष्टा पडी होवेमी. 
जेसे जं्ीकी पुतरी संवेदन बिना चेष्ठा करती है, तैसे 
देहरूपी पुतरीका पारन हारा मनङूपी संवेदन हे तिस 
विना पडी रहैगी; परतु अंशृतका अभाव होवेगा, ताते 
यन्न करके तिस पदके पानेका अभ्यास करो जो नित्य 
शु शांतरूप हे. 
हे रामजी ! ओर देव शब्दको त्याग करि अपना पृरु- 
घाथं करो, अरु आत्मपदको पराप्त होहु. कोड पुरुषा्थमे 
शुरमा है सो आत्मपदको प्राप्त होता है, अरु जो नीच 
पुरुषार्थका आश्रय करता हेःसो संसार समुद्रम इवता है. 
इति श्रीयोगवारिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे ष्टा प्रमा- ` 
णं नाम अष्टादशः सगेः॥ १८॥ 


एकोन विंशतितमः सेः १९. 


अथ आत्मप्राति वणेनं. 
 विष्ठोवाचः है रामजी ! जब सतसंग करके यह पु- 
रुषं शद बुद्धि करे, तब आत्मपदं पानेको समथं होवे; 
२३१ 


(२४२) योग्वाश् । 

प्रथम सत्संग यह है- जिसकी चेष्ठा शाखहूके अनुसार 
होवे, तिसका संग करे, तिसके गुणहको हृदय विषे धरे, 
बहुरि महा पुरुषके सम संतोष आदिक गुणहूका आ- 
श्रय करे, सम संतोषादिक करि ज्ञान उपनता है, जसे 
मेषहू करि अन्न उपनता हे, अरु अन्न करि जगत्‌ होता 
है, अरु नगव्‌ हरते मेष होता है तेसे सम संतोष भी है. 
शमादिक गुणकरि ज्ञान उपनता हे, अर आत्मज्ञान 
करि शमादिक गुण आय स्थित होते दै. जैसे बडे ताट- 
करि मेघ पृष्ट होता है, अरु मेघ करि तार पृष्ट होता है, 
तैसे शमादिक गुण करि आत्मज्ञान होता हे, अरु आ- 
त्मज्ञानते शमादिक गुण पुष्ट होते है से विचार करके 
शम संतोषादिक गर्णोका अभ्यास करहु, तव शीघ्री 
आत्मतत्वको श्राप्त हवेगा.हे रामजी ! ज्ञानवानं पुर्‌- 
षको रामादिकं गुण स्वाभाविक आय प्राप्त होते है; अरु 
जिज्ञासीको. अभ्यास करके पराप्त होते है. अश जेसे धा- 
न्थकी पाटन सखी करती है, उंच शब्द्‌ करती हे जिस- 
करि पक्षी हको उडावती हेःनव इस प्रकार पाटना कर- 
ती हेतव फटको पाती हैःतिसकरि पुष्ट होती ह तेसेश- 
म संतोषादिकके पाठने करि आत्मतत्वकी भानि होती है 

है रामजी ! इस मोक्ष उपाय शाखको आदिते ठे- 
करि अंतपय॑त विचारे तव भाति निवृत्त होवे. धमै 
अथ, काम, मोक्ष सवैःपुरुषा्थं कर सिद्ध होते है, परंतु 


आतमप्रातिवर्णनं-मुमुशरुषकरण। (२४३) 
यह मोक्ष उपाय शाख परम कारण है, जो गुड बि. 
वान पुरुष इसको विचारेगा, तिसको शीघही आत्मप- 
दकी पापि दोवेगी, ताते इस मोक्ष उपाय शाख्का भ- 
ढी प्रकार अभ्यास करो. [र 

इति श्रीयोगवारिष्े मुमुक्षु प्रकरणे आत्मप्रात्ति ` 
वर्णनं नाम एकोनविंशतितमः सगेः॥१९॥ 


समाप्तमिदं योगवारिष्टे युयु प्रकरणं. 
इति योगवाशिष्ट सम्पणं ॥ 


पुस्तक मिखनेका ठिकाना 
तेमरान-श्रकृष्णदास 
“श्रीवैकटेश्वर " छापाखाना-युबह 


नाहिरात। 
१ श्रीमदरोस्वामितुटसीदासकृत रामायण सटीक। 
पण ज्वाह्रस्षादङतद का ॥ 
लीजिये रामायण सदीकभी खीभिये असर पुस्तक शरीगुसाईबीकी 
छिपिके अनुसार व सरण क्षपकों सहित जिसमे शंका समाधान भयप- 
ष्यत रिस्तार पूर्वक टिसे ह इसके दीकाकी रचना एेसी उत्तम भौर 
अपूर्वं मनभावन सुख उपजावन राम यश पावन हे ि पठते २ कदापि 
तृषि नहीं होती तुढक्षीदसजीका जीवन चरित, रामवनवार्तिथिपत्रम्‌ 
ढां व माहात्म्य भी सम्मिखित है कीमत ८ ₹० डाकमहसट २ ₹० 
२ रामायण बडा। 
सहित श्ोकारथं ¶ढार्थं छन्दारथ सुयरथं शंकासमाधान ओर तुटसी 
दासजीका जीवन चरि, रामवनवास तिथिपत रामाश्वमेष टवकुशका 
ण्ड, माहात्म्य ओर बरवारामायणके जिस्म पंचीकरणका बडा नक्शा 
ओर ३८०० कठिन २ शब्दोफे अर्थं ठि अक्षर अयत मोदा ग्ल 
ज॒ की० ५० रफ ¢ रुण 
३ रामायण मञ्ञोखा। 
उप्रफे सब अलंकारो सहित इसका साचा छोटा है अक्षर सामा- 
नयहे कीमत २॥ ₹० रफ़० १॥ ₹० 
¢ रामायण गुटका । 
यही पूर्वाक्तं सब अटंकारोसि पूसिहे साधु तथा देशाटनकरनेवा- 
लोको भवत उपयोगी है कीमत वहतही थोढी केवट १ ९०१ 


पुस्तकपिख्नेकटिकाना 
खेमराज श्रीकृष्णदास 
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